अन्तप्न की दुनियागै 


रोमा्के वैज्ञानिक उपन्यास-माला 2 


प्रिय सजीव एवं विदुी पुत्रियो को-- 


आज हम विन्चान के युग मे रद रहे है जदा प्रकृति के नित्य नर रस्य सुन रदे दै । मनद के सति ज बतं अनरानै समद 
जाती धी आज वे समी समभव दोती जा रदी दै । 


विकसित एव विकासशील देश अपे वैचानिरां फो अन्तरिशच म॑ भेजकर प्रकृति क खोज म॑ स दए है । आज का वैलानिर 
चाँद पर पहु चूका दै तथा अन्य नप्र दी योज म॑ भी रोक्ट आदि डे आ चुके है। चौद दी धरती $ भूयण्डा का 
नामकरण भी कु राष्ट वरर किया जा चुका दै । भविष्य म चांद पर बस्तिया वनने की भी सम्भावना दै । ४स दिशा्मस्र 
तथा अमेरिका मे -दोड ल्ग हुई दै। हन देशं ने अन्तरि मे क्ते, खरगेश बन्दर तया कीटाणु ओर पध भेजकर अन्य 
म्तरो की खाज का मार्गं प्रशस्त किया दै। 


"अन्तरिक्ष ढी दुनिया म" अन्तरि से सम्बधित वै्ानिक उपन्यास की एक एरी भरना है जिसमं वैनिरधं 
रोमाचकारी गतिविधियों उनकी मदत्त्वाकाथाओं उनः खाज का वर्णन पर्तत किया एवा है । 
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1 रामशरण का यात्रा पर प्रस्थान 


"इन्द्रधनुष के विविध रंग वातावरण को अनोखी छदा प्रदान कर 
रदे है पत्तो पर पडी वृद रीन दीरो की तरह जगमगा रही है, 
अस्ते हो रदे सूर्वं की लालिमा आकाश को सुनहरा बना रदी है 
हरियाली रू देखकर मन्‌ गदगद दो रहा ई प्रकृति के इस अने 
स्प कौ देखकर पाषाण दृदय भौ विह्वल दो उठेगा" घास से 
मखमली विष्ठौनि पर नादिनं नगर से दूर जा रटे यात्री रामशण ने 
गठरी के कंधे पर संभासते हुए कदा 

यात्री दिन भर यात्रा करके थककर चूर ह युका था पर निर्जन 
जंगस भे ठहरता भी कँ ¢ भूख से भी वह व्याकुल हौ रदा था 
भोजन की व्यवस्या भी आस-पास नदीं हौ सकती थी पलक 
मारते ही अधेरा हो जाएगा 

रास्ते भ भोजन के लिए उसने एकाघ जगह हाय-पैर सो मारे 
ये परन्तु भोजन चिल्ले की बात तो दूर रही किसी ने उसे दैठने 
तकं कौ नहीं पूषा 

पिष्छती गर जव वह यात्रा पर निकला या तो उसे खान-पान 
की समस्या का सामना नदं करना पड़ा था एक सज्जन ने उका 
उथित ठेग से अतिथि सत्कार किया था उसी सुविधा को ध्यान भं 
रखकर दौ रामशरण ने यह मार्ग पुन अपनाया था अव के वद 
प्रते से अधिके अनुभव ग्राप्त व्यविति था इस वार भी उसे एक 


वृद्धा रास्ते मर मिली थी जिसके कटु शब्दौ ने उसफी मूघ को दी 
सुखा दिया 

"परता नही आज के सम्य ससार का मानवे इतना शुष्क क्यो 
होता जां रहा है अतिथि सत्कार की तो वात दी क्या एक मनुष्य 
दूसरे मनुष्यं के दर्शन करके भी सु न्दी" -- भूखा प्यासा यात्री 
समाज कौ कोसता हुआ अगे बढ रहा था 

"भी तो अगली वस्ती काफी दरद, सामने खडे टीलेपर 
पटू कर शायद कोई वात वन जाय अधरा टो ही गया है" 
थकावट से परेशा7 रामशरण ने कहा उसके पांव आग वढने के 
लिर जवाव दे रदेये 

वह मन को तसल्ली दे रहा था ताकि थकरावट कम महसुस 
हो, उसकी आंस जल्दी छया रदे अधरे मे प्रकाशको दढ रदी थीं 
ताकि विश्राम के सिए तौ कोई जगह मिल जाए 

"दा ' रोशनी तो नजर आई" यात्री ने आयो दी पुतनियो 
को चौडा करते हुए कहा -- "उधर कोई न कोई धर ठोगा दी” 

जगल के घोर अंधेरे मे प्रकाशने उसे कुष्ठ आशार्वेधादी 
इसी आशा से पग वाता हुआ वह वहा पहुच भी गया 

यात्री रामशरण की उप्र होगी लगभग चालीस वर्ष सुडौतर 
शरीर, रग चिदूटा, कदं ऊचा शछेटी-द्येटी मृष्ये वस्र भी उसने 
वदिया पहन रसे थे परन्तु रास्ते की धूल ने उसके सुन्दर चेहरे 
को धूमिल कर रखा था रातत को उसे पहचानना मी कठिन था 

वह एक कुटिया के द्वारा पर खडा हो गया कुटिया के भीतर 
से एक वृद्ध महाशय आहट सुनकर वादर निकले ओर यात्री को 
संदेह वी दृष्टि से देखने लगे 

"नमस्ते श्रीमान्‌ जी", यप्री नै कहा -- "यहा रात को 
विश्राम करने के लिए स्यान मिल जाएगा ? मै बहुत यका दुभा दू 
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ओर रात हो गई है" 

"आपको पी कोई जगद न! ।भूला धिम्‌ ८८५५५ धा (व 
भेरा वेटा हरोश आ गया है, बै ता उसकी प्रह कर रदा द, मुद 
येद है कि मै आपके लि कोई व्यवस्य नेह करं उक्ती" 

एक वद्वा से मैट तो हुई थी" रामशेरण ने कदा "परन्तु वहां 
मुद्ध निराशा दी दायतगी" 

"यहां से थोडी दूर एक स्थान है, राई, वहां आपके ठदरने का 
प्रबन्ध हो सकेता है" वृद्ध ने उत्तर दिया "भेरा वेटा हरीश भी वेदीं 
कारखाने म काम करता है भज उसने घर लौटने मे देरी कर दी 
है, मुञ्चे शक है कि उन लोगो ने उसे कुं करन दिया हे, वह भेरा 
इकलौता बेटा ही भरे बुटापि का एकपात्रे सहारा है, ओर है भी वह 
बडे सीधे स्वभावका" 

यात्री रामशरेण की थकान ओर भू तौ जाती रही, परन्तु उसे 
वृद्ध के वेदे की चिन्ता व्याप्त हो गई 

"राई मे वे सोग कौन है जहां आपका वेदा काम करता है" ? 

"गधर्व विश्व विद्यालय के एक वैन्ञानिक किसी अन्य मित्र के 
साथ वहां काम करते है" -- वृद्ध वोला "वहां शायद केर 
प्रयोगशाला है जिसमें हरीश कौ भी उन्हेनि साय लगा रा दै" 

"उन लोगों के नाम ?" 

"एक का नाम तो शायद विष्णु है, दरीश को ही उनका अधिक 
पता दै मुञ्े तो अपने भोले-माले वेदे की वहुत चिन्ता रहती है वह 
रोज शाम से पहले वापिस लौट आया करता दै पर आज अभी 
तक न-जाने क्यो नहीं आया" वृद्ध का गला स्य गया था रामशरण 
ने अनुमान लगा तिय। कि वृद्ध ददे के कारण कितना परेशान है, 
उसे उन वैलानिकों की गतिविधियों पर भी सन्देह हौ गया 

"महाशय ^” यत्री ने आश्वासय दिषा "मैन जापी दति 


#॥ 


ध्यानसेसुनली हैमे अवश्य पता करता हूं ओर आपकेदेटेको 
शीघ्र वापिस भिजवाने के लिए उनये आग्रह करता है" 

रामशरण को वृद्ध की असह्य अवस्या पर दया आई वह शुद्ध 
हृदय का व्यक्ति था तथा परोपकारी जीव था उसने मन म सौवा 
"मालुम होता है किं वहा वैयानिक प्रयोगशाला म॑ प्रयोग करते दै 
ओर वे हरीश का अनिष्ट करना चाहते है" 

सज्जनो का हृदय दुचियो के दु ख को दूर करने के तिए सदा 
ही द्रवीभूत हौ जाता है भद्र पुरुप तो पेड के समान दूसरों को फल 
तथा छाया प्रदान करता है ओर स्वय की धूप सहन करता है 

वृद्ध ने मन कठोर करके कहा "आप का वहुत-वहुत 
धन्यवाद आप जति दी हरीश को उन लोगों से ह्ुट्टौ दिलाकर 
मिजवा देवे आपके सामने वह वहां से निकल आए, यद ध्यान 
रख क्योकि वह उन लोगो से वहुत भवभीत है ” 

"आप तसल्ली रखिषए" 

रामशरण को वृद्ध की शुष्कता तो भूल गई परन्तु दरश कौ 
उन लौगो से ह्डवाने दी धुन सवार हौ गई सज्जनता उसे अगे 
हानि को मजूर कर रदी थी पांव भले ही उसके पष्य पड रदे थे 

वद इतनी आयु म ही काफी भ्रमण कर चुका था वेह अनुभवी 
युदक था तथा दित के लिए जन की वाजी भी येल लेता थां वह 
तो कहा करता था-" वह आदमी क्याजो आदमीकेकामनओआ 
सके 

कोई भौर होता तौ वृद्ध के कटु व्यवहार पर विद जाता 
परन्तु उसने वृद्ध से नप्र भावसे विदा ली भौर धीरे-धीरे अगि वट 
गवा वद अपनी गठरी को दाएं तया वाए कंधे पर वदलता हुआ 


जारहाथा 
वन मे एक वदिया पगडण्डी पर व कुट की मन्द गति सै 
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4 ० 
चलता गया यद्यपि उसका मन त लगा 
हुआधा श्प चदु 

चलते-वलते उसे अरे भ क्‌ ण पञ पास ^ 
पहुचते ही उसे मालूम भा कि वहेदी पडो ,काङ्ण्ड है जिसके 
वीच म एक दरवाजा है जो उस समय वेनदे्या ` उस अन्दर अवि 
कैसे जाए वाहर ताला भी लग रहा था, उसके दोनों रौरं दीवार 
थौ जिसके याथ-साथ कटसी ाडियों की उची वाड लग रदी थी 
ठेसी जगह को गठरी के साथ फादना खतरा मोल लेना था 

उसे तो हर कीमत पर अन्दर जाना था वह अपने मनम 
गुनगुना रहा था - 

प्रण करके पधि हटना ही मूर्ख की पहचान 

जी प्रण अपना पूरा करता वही सप्वा इन्सान दै 

दुविधा मे तो वेह फस हौ गया था दीवार फदि तो चौर ओर 
चला जाएतेोप्रण भग होता है तथा वृद्ध के साथ विश्वासधात 
करना या विश्वासघात उसके लिए पापथा 

"दीवार को दी फादुगा" उसने निर्णय कर लिया "इय समय 
ताला तोडना ठीक नदीं जो होगा देखा जाएगा जव ओखली भे थिर 
दियादहैतो चोट का क्यार” 

याप्री को विश्वास दौ गया कि चह निर्जन स्थान उन्दीं 
वैत्तानिकीं का हो सकता दै ओर यह उनकी प्रयोगशाला है उसे 
अपने परमभी क्रोध भा रहाया उरे व्य्थ॑दी दूसरे के लि 
इंडाट मोलतेलियाथा 

एेसे अन्धेरे म कटीली आदिय के वीच मं से निकलना सरल 
काम्‌ नदीं था परन्तु वह तौ धुन का पक्का धा दीवार फांद कर वाड 
भ से निकेलते समव उसका शरीर लनी हो गया अगे खाली 
स्यान पर उस मकान का आगन था जौ भवन का पिष्वाडा 
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था उसने वहा खड होकर स्थिति को आँका 

उस विशाल वंगले को दो रास्ते जतिये एक सामने वाते 
वरामं मे प्हुचता धा दूसरा दूसरी ओर से घूमकर पि को जाता 
था वहीं शायद उनी प्रयोगशाला थी वदां पक्की सडक-सी चनी 
हुई थी जही कि जाह-जगह गददे पडे दुए थे वहां से उनका मारी 
सामान्‌ ठोया आता होमा यह वडा मकान करई जगद से मरम्मत 
मागता था 

एक भाग तो विन्कुल काला हो रहा था प्रयोग करते समय 
धुरसेण्साहोगयाहोगा 

षदे प्रभु! मै कटा आ फंसा" वह अपने कौ कौस लगा 
"जो दहोगा सो देये" वह गमने की ओर आकर वरामदे $ 
सीवियो पर चदा सामने घट लगी इई थी उसने घंटी वजाई कोई 
उत्तर न मिला दावारा घटौ वजाईं तव भी कोई न वौला उसमे 
खडे रहने की तो शषित रदी नदी सामने पडे वैच पर वह सेट गया 
ओर प्रतीक्षा करने लगा 

गरीष्म रतु थी पर दर्पीठोजानेसेव्डहो गर्ईथी ठडी दवा 
भौ चल रदी थौ यापरी चूर-चूर हो रहा था पेट मे भूख के मारे चूहे 
भीनाचरदेये 

ेसी अधरौ जर चन्त रात म॑ सिवाए उल्लू ओर गुर के 
कु भी सुनाई नहीं पड रहा था जिससे वातावरण ओौर मी अधिक 
भयावह प्रतीत दो रहा था 

"उरे ! भीतर से यह कैसा क्रन्दन सुनाई पड रहा ईै" धकान 
से ऊघते हु यापरी ने कान लगाते दए कठा -~ "अन्दर सुव 
हल्ला-गुन्ला मचा दुआ था जैसे मार-पिटाई हो रदी दो" 

"मुद्ध छोड दो मै अन्दर नदीं जाञ्गा, मुञ्चे घर लौटने 
दीजिए" -- कोई जोर-ओर से कट रहा था 
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(वद प 

"न्दर तो सचमुच इव ह हिप कर 

देखता ह इधर घटी को कोई ही नशी, ४, , 

रामशरण उठा ओर मकान के पी पहचा, जटूोरं हो 

रहा था सिति प्रतिकूल होने पर मी वह च टसुने देखा 

क़ि तीन व्यदित परस्पर जृह्च रहे थे प 
इतना ठी बोला -- "वस ' व॑द करो, इस सधर्ष को" 

वै तीनों अलग हौ गए उनमें से एक दट्टे-कट्टे व्यक्ति ने 
क्रोध मे कहा -- "तुम गुण्डे ' इस समय कैसे आ दपके दो 7" 

"मै यात्रा पर निकला दं" 

"तो यद यात्रा गृ है ?" 

"एक असहाय वृद्ध के इकलौते वेदे का पता करने आया दँ 
जा तुम्हरे पास घताया जातां है" 

"तुमने रात के समय यहां घुसपैठ करने की हिम्मत कैसे 
की?" 

"मूदधै तुम लोगों से इतना दी कहना है कि इस युके को 
वापिस घर मेज दो" 

टे कद का जो दूसरा वैसानिकं था, ओग जो रामशरण को 
पदवानता था वोल उठा -~ "आप मुद्ध पहचानते दै 2 आपका नाम्‌ 
रामशरण दहै न ?" 

"विस्वुल, आप मेरे कोलिज के साथी धवन दही तो है" "सूव 
पठवाना आपने आपकी स्मरण शक्ति की मै दाद देता दू धवन 
मै हाथ वदाति दुए कदा 

कौलिज म पठते समय तो उनकी भापस मे कमी वनी नहीं थी 
धवन कुटिल प्रकृति का छात्र था, वह रामशण की करचकुशलता तथा 
परोपकार की भावना के कारण उससे सदा जला करता था 

धवन अपने वैतानिक साथी विष्णु की भर मुडा ओर वोला, 
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"यद दै भरे पुरान वैज्ञानिक मित्र रामशरण, जो कि आजकल वदप 
क कारणो की खोज तथा भाषा-विन्लान के ध्र म भी छान-वीन 
कर रदे है -- वही जिनका समावार-पत्रो म मी प्राय नाम्‌ आवा 
करता दै इनकी इतिहास तथा दर्शन शास्त्र मे भी दिशेष स्वि है " 

"पर इस समय य घुसपैठ कैसी ?" विष्णु ने उक्षा की 
दृष्टि से पूषन 

"जरा शान्त रहो" -- धवन ने विष्णु को ठ्डा करने की 
चेष्टा की ओर रामशरण को सम्बोधित करते दुए बोला 

"प्रि मित्र ' इस युवक हरीश को तो ठम होड देते दै तुम 
आओ भौर जलपान करके विश्राम करो" 

"धन्यवाद ' वास्तव मे इसका पिता इसके लिए व्याकुल दै" 

"यह युवक जरा घवराया हुआ है शान्त होने पर हमं इसे 
भेज देते है" विष्णु ने भी अनुमोदन किया 

धवन रामशरण को एक ओर ले जाकर वोला "इरे अभी 
दौरा-सा पड गया था नहला-धुला कर इसको मेज देते दै तुम 
रात को मेरे पसि दी ठरो" 

इन वातौ से रामशरण को इन लोगो पर ओर भी सन्देह ह 
गया, पर हरीश को इन कसायो से हुडाने की समस्या विकट थी 

विष्णु तो क्रोध से लाल-पीला हो रहा था धवन ने उसे 
समद्या-वुद्या कर शान्त किया 

"चिल्लाना वंद करो ओर चलो अन्दर” विष्णु हरीश कौ 
डांटनेलगा 

ग्नहीं मै भट्ढी मे जलने को तैयार नदीं ह॑ मै वलि का वेकरा 
नहीं वनुगा" 

धवन ने सफाई पेश करते हुए कडा - "वास्तव मे दरश एकं 
वार प्रयोगशाला भे प्रयोग करते समय जल गवा था तव से सके 
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मन॒ मै डर वैठा दुआ ठे" -- हषर ५ चीर 
गुडा ओर बोला -- " घवरा्ओ म सक बुर 
तु्दे शौघ्र दी तैयार करके धरं ५५ द 1 
दिष्णु ने धवन को सकेत तुर से-जर्न 
लिर कषा ध द ए१..८ 
"इधर ही ठीक हूः - रामशरण बोल ` य 
"अरे यार ! आओ वैरे" धवन ने अग्रह किया, "आज युगं 
के वादतो मिते" 
"जैसे तुम्टरी इच्छा" - वैठक की ओर वढते हुए यके-मि 
रामशरण ने कहा ओर अन्दर जाकर सोफे पर वैठ गया धवन्‌ 
उसके लिए खाद्य-सामग्री लेने चला गया 


2 हरीश के वदले वन्दी 


यात्री रामशरण वैठे-वैठे उव गया उसे अपने विद्यार्थी जीवन की 
याद अने लगी धवन कोलिज मँ वडा घमण्डी छात्र गिना जाता था 
दुसरों से ओर विशेपकर रामशरण से वह डद करता था पठने में 
तो उसने वि्चान का छात्र दते हुए भी महात्मा गाधी पित्‌ नेहम, 
वाव राजेन्दर प्रसाद चिल तथा नैपोलियन इत्यादि विमूतियो की 
जीवनियां पढ डाली थीं पर था वह वडा ठोगी ओर धूर्त 

इसी वीव मर ्रार खुला ओर धवा चाय लेकर आ गया चाय 
प्यासी मे डालते हुए वह वीला 'म्िव्ररेसे निर्जन स्यान मे इस 
समय तुम्हारा आना कैसे हुआ ?" 

रामशरण ने उत्तर दिया -- "तुम्हे पता है शुरुसे ही भेरी 
यात्रा करने स्वि रही है इधर से निक्तलते समय एक वृद्ध से 
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भट हो जानि पर उसके इकलौते पुत्र के घर न लौटने की समस्या 
सामने आई इसी लिए मुद्ध यहां आना पडा" धवन वडे ध्यान सै 
उसके चैहरे की ओर दैखता रहा 

"मिप, तुम्हारा साथी किस सौज-वीन मे लगा है 2" 

"भेरा स्हयोगौ दिष्णु विश्व-दिख्यात वैनानिक दै वह 
आजकल दूसरे नक्षत्रौ पर पाए जाने वाले स्वर्णं भण्डार को पे 
कीधुनमे लगा हुभाहै उसमे सफल दने पर हम मालामाल ट 
जाएणे' इतना कह कर उसने प्याले म ओर चाय डाल 
दौ ओर वीला -- "हरीशको तौ नहला-धुलाकर धर मेज 
दिवा दै" 

प्वाला पीते ही यात्री रामशरण की जीम सडखडाने समी, अये 
पधरा गई ओर अंग-अग टीला हो गया उसके सामने सवे कु 
घूमने लगा उसेनशे काञआमासदोरहाथा 

वे दोनो साथी उससे थोडी दूर वैठे कुट फुसफुसा रहे धै 

धवेन विष्णु सं कट रहा था -- "इससे तो वह हयकरा ढरीश 
ही ठीक था वह भी बुद्‌ ओर वेकार उसके शरीर का ककाल यदि 
प्रयोगशाला मे टाग भी दिया जाता ओर दूसरे नक्षत्र के निवासि 
को सौपकर यदि मे स्वर्णं के भडार मिल जाते तो क्यादानि 
थी" 

"यह तुम्हारी मल है" विष्णु ने कहा -- "उस ह्योकरे फी तौ 
रात सही तलां शुरु दो गई धी उससे तो हमारा मण्डा तुरन्त ही 
फूट जाता रामशरण के तो कोड आ है न कोई पीठैः अकेला दम 
है इरीश कातो लौट जानां दी वेहतर था” 

रामशरण को काफी कमजीरी आ गई थी वैसे तो वह अकेला 
दी इन दनां के लिर काफी था परन्तु इन दुष्टो म उसे नशीली 
आओपधि पिलाकर विवश कर दिया था 
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फिर भी उखे हिम्मत बाघी ओर द्रार की ओर भागा, वह 
चिटकनी खोलने को दी था कि पष्ठ से एक लाठी उसके सिर पर 
पडी, लाठी लगते ही वह गिर पडा 


3 भूलोक से अगि 


दोनों वै्चानिकों ने रामशरण को जकंड कर द॑द कर दिया 

"अव" विष्णुने पृष्ठा 

"पक्षी कै पर काटकर उसे पिजरे मे वंद कर दिया गया दै 
अव उसके उने की संभावना कमं दै" धवमे का उत्तर था 

जव रामशरण को होश आया त उसने अपन आपकी एक 
डिव्यै भ षद पाया उसने ऊपर आका तो तारे टिमटिमा रहे थे 
उसने हिन्वे की एक दीवार कौ दुभा तो वह भट्टी की तरह जल 
रदी थी जवकि दूसरी ओर की दीवार एकदम ठंडी थी 

वह नशे की स्यितिमेथा उसे विभ्वासदो गयाथाकि इन 
लोगो ¦ उसे कुं नशीली ओषधि पिला दी है फिर भी उसने 
हिम्मत नहीं हारौ उसने उठने की चेष्टा की, परन्तु दीवार के 
दूसरी ओर लुटक गयां उसे अपना वो विल्कुल न्दी महसुस दहो 
रहा था वह भारदीन वुत वना वैठा था 

शीघ ष्टी उसका कमरा गूजने लगा रेसा प्रतीत हो रहा था 
जैसे दम पड रदे हो अव उसे पत्रा लगा कि वह आकाशयान मे उड 
रहा था उस यान पर उल्कापातो रहा या 

उसे चद भारी गोले की तरह दिखाई दिया 

"इतना वडा चोद !" वह हैरान था 

तमी दरार खुला अन्दर अधरा था उरौ किसी व्यक्ति की 
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अलक दिखाई दी द्वार क्ञट वद दो गवा वह इलक किसी सीर 
की नदीं थी, विष्णु दी अन्दर आयां था 

रामशरण अचम्मे मे पडा सोच रहय था -- "हे परमेश्वर 
मैने अपनी दोश म कमी किसी का बुरा नहीं किया फिर गुद किस 
पापको दड मिल रहा है ? राजी ह दम उसी मे जिसमे तेरी रजा 
है मनुष्य को ततो शुम सोवना तथा शुम ही करना चादिए मृद तौ 
कर्म करने का पूरा अधिकार है परन्तु फल का दाता भगवान है" 
इस प्रकार वद अपने मन को ददस वंधारहाथा 

तव उसने विष्णु की ओर कते हुए कदा -- "मित्र ' यह 
सव क्या माजरा है 2" 

"क्या करगे पृष्ठ कर ?" विष्णु का उत्तर धा 

“मैने तुम्हारा कोई अनिष्ट किया है जौ तुमने मुद समाप्त करं 
देनेकीटी ठानं रखी है?" 

"यह तुग्दारी दूसरों के धर घुस-वैठ करने का परिणाम दै" 


"भेरा इसमे कौ स्वार्थ नदीं था" 

"तो तुम दूसरों के ठेकेदार वनना चाहते हो ? हमारी योजना 
भे तौ तुमने रोडा अटका दिया है" 

"मैने केवल उस वृद्ध बाप के वेदे को वापिस घर मेजने भर 
केलिएदीतो आग्रह कियाया" 

"उसे तो हमने मेज ही दिया है न" -- विष्णु वोला 

"फिर मुञ्चे कदी वनाकर क्यो ले आणएटो?" 


"चुप रहो ओर देखते जाओ" -- विष्णु तर उस धमकाया ओर 
द्वार व॑द करके यला गया 

वैसानिक यात्री फिर सोच मे पड गया 

इन दुष्टो सेतौ तर्क करना ही ठेकार है कोड वात नटी मुञ्चे 
भी अपने परम पिना परम्त्मा कै न्याय पर अदूट श्रद्धा दै वस 
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उसी की कृपा दुष्टं चाहिए पथिक रामथरण मन ही मनं विघारमे 


ल „5 स न्. 
ना प्प \ 


4 आकाशेया वीरः. ^ 


रामशरण का जीवन मृत्यु सेमी खराव था श्म 


जीवों को एेसी कठिनाइयों से जुद्ना दी पडता है 

उसकी द्रार की ओर दृष्टि गई द्वार खुला ओः विष्णु सामने 
खडा मिला 

"हप्र जा कहां रहे है 7" उसने पृष्टा 

"धरती से लाखी मील दूर आकाश गगा की ओर 

"किंस लिए?" 

विष्णु ने व्याख्यां करते दुए कदा "क्या क्यो पथा किस लिर 
का उत्तर दूढने के लिए इसी जिज्ञासा कौ शान्त करने के लिए 
ही ती वडे-वडे आविष्कार दोते रदे है" 

“मानव के मन मेँ अनादि काल से ही प्रकृति के रहस्यं को 
जानने की जिज्ञासा रदी है विज्ञान की खोजों ने मानवकेमनसे 
अंधविश्वास भगा दिया दै अवे इन्द्र देव कुपित दोकर अतिवृष्टि 
तथा वाढ नदीं पैदा करता अधिक अनन उपजाने के लिए मानव को 
वलि नदीं चढानी पडती आधी, तूफान तथा महामारी इत्यादि का 
इलाज क्या क्यो तथा कैसे के उत्तरसै दी विज्ञान ने योज. 
निकाला दहै" 

"अव यह भली-माति विदित हौ गया है कि प्रकृति के कु 
अटल नियम ६ उनका उल्लघन करने से प्रकृति मेँ उयल-पुथल 
हेता है क्कि उसका संतुलन विगड़ जाता ह॑ हमारा यहां आने 
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का तात्पर्य इसी जिनासा को शन्त करना है” 

"तुम्हारे साथी तौ चमकीली घातु (स्वर्ण) के भण्डार पाने पी 
वात वता रद थे" - कैदी ने वताया - "यह सवव तो हंआ पर मुद 
फसा कर लाने से इन यातां का क्या सम्बन्ध है " उसने वात फो 
वदलते हूए का 

"हम प्रयोग कर रहे है 2" 

"उसके लिए दी वलि कावकरा मिला?" 

अधिक वाद-विवाद स कोर लाम नहीं अव तौ जिस स्थिति 
महो उसे हो सदपं स्वीकारे करो तुम्हारा वलिदान व्यर्थ नदीं 
जाएगा विना वलिदान के आज तक कु भी नही मिला विना 
खतरा माल लिए कोई भी वडा काम आज तक सम्पन्न नदी हौ 
सका" 

"अच्छा ' तुम्हं नई दुनिया की याज की दुन रर हो रही 


विष्णु जी अपने शास्त्रा का भी जानकार या वाला "हमरे 
शप्रो मे भी तो लोक लोकान्तो की यात्रा का वर्ण मिलता दै 
योग्यां ने याग वल दारा अन्य ग्रहों का भ्रमण किया प्राचीन काल 
मे भारतवर्पं तो आर्यावतं कदलाता था विलान के कषे मे भी वहत 
उन्नत था महाभारत मे युद्ध के अनेक आुधो का उल्लेख ह 
योगीराज श्रीकृष्ण ने तधा पाण्डव महारधियो ने वुद्ध म॑ सेस 
गीस तथा अस्त्र केके थे जिससं युद्ध क्षे म॑ अधेरा छ जाता था 
आग वरसने लगती थी तथा वादल फट जति थे वास्तव भँ ज 
प्रति ऋषि मुनियौ ने यौग द्वारा की थी वह आज विज्ञान द्वारा 
दिखलानि के लिए मानव कृत संकल्प दै" 

"तुम आकाश गगा पर देच दो धुमने के स्वप्न ले रहेष्टो जसे 
धरती पर धमते है 2" कैदाने प्रश्न किया 
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विष्णु नै उत्तर दिया "सभी विचारक ओर वैजञानिर अपने 
स्वप्न की दही तो आविष्कार के स्प में साकार करते है, विचार दी 
तोक्रियाकास्पधारण करतेदै" 

तभी दार में सै चौधिया देने वाली रोशनी हुई 

इस तेज प्रकाश मे तो आच दी अन्धी होने जा रदी है" 

"अभी काले चकमे का प्रबन्ध किए देतादू जिससेनेत्रीको 
कोई हानि नदीं होगी" विष्णु थोड़ी देर वाद चके ले आया 

"कदी का शरीर अव एकदम हल्का हो गया उसने साथ रखी 
आक्सीजन से लम्दी साय खीवी ओर अन्तरिक्षयान के मोटे शीरशो 
भ से वाहर का दुश्य देखने लगा वाह ! कितना अनुपम दृश्य 
है" 


"यहां तो वस एेसे दौ नजर आएगा हमारे पास व्यर्थ खर्च 
करने के लिए आक्सीजन नहीं है अव शान्त दो जाओ" विष्णुने 
कदा ओर द्रार वन्द करके चला गया 


5 यात्री की आशका 


रामशरण सकेत पाकर चुप दो गया, परन्तु मन उसका वहुत चिन्न 
था उसकी नीद भी हराम हो गई थी मूख-प्यासमभी चिन्तासे 
सख गई धी, ेसा होना स्वाभाविक दी है क्योकि एेसारोगदी जो 
जीवित मनुष्य को भी जला देता इसीलिए चिन्ता को चितासेमी 
वटकर कहा गया है 

उसका जीना नरक से क्म नदी था वह इस दुविधामे याकि 
उसे वे सौग कैदी बनाकर क्या करेगे ? वे दानी वैज्ञानिक उससे 
इधर-उधर की वाते करते थ परन्तु रदस्य नहीं वताते यै उसके 
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वालन पर भी प्रतिवध लगा हुभा था उस वैवारे की दसा भी रवा 
हो गईयी वह मन दी मन पद्याता रहा था 
अवेजीके क्याकरेगो जव दिलदहीदूटगया 
क्या सशी मनापो जव हर साथी षट गा 
साचा था जीवन भर ही निर्िवत विवरना द 
पर क्या खवर थी एस नरका से गुजरना है 
पर हित मे जीवन यापन क्या पापदहै मेर राम) 
सभवत पुण्य की यातिर दने पड़ रहे ह दाम 
रना सरिता तस्वर भी करत रहत उपकार 
पर नर-पिशाच है करता ग्दता सवका उपकार 
फिर भी रामशरणं का उस न्यायकारी प्रमु के त्याग पर अटल 
विश्वास था इस उधेड-वुन मे वह लग ही रदा था कि द्वार सुला 
ओर धवन नं प्रवेश किया 
"मित्र" ओर कितनी यातनाए दौगे 2" उपे पृछ 
सत्र रो धवन मे हमेशा अपने जोवन भ ऊघौ उडान भरना चाहा 
था वह अन्व नकषमरो पर पटवन के स्वप्न सेता था ओर प्रकृति के 
नए-नए रहस्य की योज का श्रेय लेना चाहता था उसकी खाज 
से विज्ञान के भैर म नया अध्याय जड जाएगा उसी ययाति सर्व 
कैल जामी तथा उन नक्ष्रो म पाए जने वलि स्वरणं भण्डार के 
पानि से वह मालामाल मी हौ जाणा" 
कदा रामशरण के मन म॑ वते काल की धटनाए धूम रदी थी, 
उसने दधिण भारत के तटाय प्रान्तो के अनेक वाढ-पीडित सोगां की 
सेवा फी धी उत्तर भारत म॑ भी तूफान से नए परिवारां के वीच 
उसने काम किया था उड़ीसा प्रान्त मँ महामारी के फैलने से कई 
रोगा परिवारं की उसन सहायता की थौ वह तौ परोपक्रारं की 
साक्षात मूर्ति था वह हर धर्म क व्यक्ति से अपने जैसा ही व्यवहार 
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करताथा उसे पर दुख दने म॑ दी आनन्द मिलता था 

उसकी समञ्च मे एक वात नही आतौ थी कि उसे किस कुकर्म 
का फल मिल रहा है उस अपन सव्कृत्वू.पर-पूरु भरोसान््. , 
उसने आज तक किसौ का अनिष्ट साचा भी र्दी यु" इसयितिवी+ 
का कारण उसके पूर्वं जन्म के किसी दुर्म क." सकेता 
है क्योकिप्रमुकान्यावतो अटल ५ ध तथा वयापूण होतु है" 

योगा ऋषि मुनि तथा महात्मा लग भी. तो.सुनृकःकम्ट सदन ^ 
करते भाए है सत्यवादी हरिश्चन्द्र मदा युरुपोदतऽश्ा ए * 
योमीराज श्रीकृष्णं इत्यादि युग पुरस्पा ने भी अपने जीवभेन्ध्लनेर 
फ लिए अनेकं विपदां का सहनं किया वह इस वात पर गर्व 
कर्ता था कि वह अग्रि वशिष्ठ, उद्दालक दधीचि, विश्वामिग्र 
तथां नारद जैसे मुनिर्यो की मतान है जिन्दनि अते ब्रहम तेज 
ओर तपस्या से ससार का कल्याण किया ओर दूसरो की मलाई 
के सिए सर्व्व न्वी्धावर करके अपनो अमिट यप छोडी 

अपने कम मं पडा-पडा वह इन विचारां म॑ इवा हुआ था कि 
उसे सूर्यं $ किरण दिखाई दीं वे अधिक तेज प्रतीत हौ रहा षी 
उसकी पहली घ्ारणा किं ऊपर विल्कुल अन्धकार तथा खाली वायु 
मण्डल मिलेगा अवे विल्कुल वदल गई इस परमपिता परमात्मा 
की असीम शक्ति का अभास उसे उन शव्दामे हो रहा था 

इस असीम का निर्माता तो हीगा नहीं कमी ससीम 
कैसे नही ब्रहुमाण्ड रवाने काला होगा स्वय असीम 

इस विशाल यान के कई हट -षोटे कमरे ये उसे वहा टहलने 
का अवकाश मिल गया उसने वहां कै योज-वौन करनी शुर कर 
दी परन्तु उसकी गति-विधियो पर रोक लमा दी गई शायद 
इसलिए की उन व्यापारी वैनएनिच्छ ने उन्‌ कमय म सपन छप 
सखाथा 


उन लोगो के व्यवहार से उसे दिश्वास हो गयाकिवेरसे 
वन्दी बनाकर र्येगे उसने भी अपने कौ परिरियिततिवों के अनुकूल 
दलन शुरु कर दिया सच दै समय की गति को पदवानना 
ही बुद्धिमत्ता है 

इस ईमानदार कैदी ने स्वेवच्छामेदहीउन लोगो के हर कामम 
भाग लना शुरं कर दिया उन्हनि भी उसकी मदद को स्वीकार कर 
लिया इससे वे एक-दूसरे के अधिक समीप हने त्तो पर वै उस 
पर निगाह वरावर रखते धे 

कुष्ेक कमरों मे तो वट याक भी नहीं सकता था एक कमरा 
तो पायलट का था जहा से वे उस जहाज को निवन्त्रेणं करते धे 

वैज्लानिके रामशरण वदिया रसोइया वन गया वह प्रेम से 
भौजन वनाता ओर वे सभी मिलकर खति सीने से पूर्वं वह उनसे 
पति करके जौ वला लेता था धवन को अव भौ उसस कलिज 
वाली ईर्ष्या चल रदी थी 

रामशरण रसीई का काम निपटा केर विस्तर पर जा लेटा 
पर नीद उससे आख-मिवौनी सेल रदी थी उसे एकदम ध्यान 
आया अभी कुष्ठ काम तो रह ही गया है वहं इट उठा ओर दवे 
पाव रसोई म गया अधरे मे दी निपटाना उसने ठीक सम्या वह 
काम करके लौट ही रदा था कि उसने दोनों को वातै करते हुए 
सुना धवन की वात साफ सुनाई पड रही थी परन्तु विष्णु की दूरी 
के कारण कंम 

धवन कद रदा था -- "यान से उतर कर कदी का कयां 
करे?" 

"क्या मतलव 2" 

"अगर यह भाग निकला तो 2" धवन ने प्रश्न क्रिया 

"क्या वात करते टो ! नए प्राणियों को देखते ही इसके प्राण 
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खुष्क हो जगे ओर फिर विन साधिर्यां के भागकर जाएगा 
कहौ 2" 

वे दोनों देर तक वातं करते रे उनकी वाते मे यदी निष्कर्ष 
निकलता था कि वे उसे बन्दी वनाकर वलि चठाना चाहते दै 

ोड़ी देर वाद द्वार खुला ओर वे अपने कमरे मे चै गए 
उसने सास रोक सी ताकि उन्दँं उसके वहा हीने की भनक न पड़ 
जाए दह भी अपने कक्षमे लौटकर शीश मे से व्योम की अद्भुतं 
छटा देखने लगा 

उसे फिर वलि का ध्यान दौ आया धवन उसस अपनी पुरानी 
शत्रुता निकालना चाहता था ई्प्या का वीज तौ उसकं मन म पनप 
ही रहा था अव उसे अनुकूल वातावरण मिल गया था इसी 
कुचैष्टा की पूति के लिए यह चाल चली गई थी ओर हरीश की 
वेजाए वे उसे फसा लाएथे 

उनकी जुवानी उसने सुना थाकिवे उसे अकाश गगा के 
असुरौ के अगि डल देगे ठे दैत्य वडे-व्डे दातो वले लम्वी-लम्वी 
जीभों वाते माधे पर भी सींग रखने वाते दथा सूनी आयो वाले 
होते दै उसकी कल्पना के अनुसार वे नरभक्षी है वे नग्न रहते है 
तथा मनुष्यो का रक्त पीते है धरता के जीवां को काट-काट कर 
खाना दही उनका कामया 

यही नारकीय जीवनं धा वे राक्षस धरती के जीवां को उल्टा 
लटका केर उनकी चर्वी निकाल कर पीति ये रामशरण इस दृश्य 
की कल्पना करके व्याकुल-सा हो रदा था क्योकि अव उसके 
परोपकारी जीवन की अन्तिम घटडिर्यो थी 

पर यह मयकर कल्पना भी उसके मनोवल को न गिरा सकी 
वह जानता था कि जीवन निरन्तर संधू्प्ननदीगदुर नुद ष्टीः मदै ओर 
कठिनाई मनुष्य का भट्टी से निक्त हुए दनि क करद ` 


है वह पुन सोच म॑ पड गयां 
"मै इन दीनो से दी जु सूगा जव ेसी घडी आएणी मृत्यु 
जीवन मे एक वार आती है भीरु वनकर मरने से अच्छा दै कुद 
कर गुजर कर मरना जीवन सेज नदी, काटो की शय्या है प्रमु 
हमारी सहन शक्ति के अनुसार दी कठिनाइयों का वोद्च हमपर 
डालवा है ओर उन्हे ञलने की शपित भौ वही प्रदान करता है" 
"जीवन परमात्मा का ही लघुस्प है प्रमु का सामर्थ्यं असीम है 
ओर जीव का सीमित अत विपदा आनि से पूर्व ही क्यो गम से मर 
जाए समय आने पर म इन दोना का पत्ता काट दगा इतना सौचते 
हुए उसने अपनी आट मे छिपाए दुए तेज हरे को टटा ओर कैदी 
पक्षी की आरती गुनगुनाने लगा 
आता है याद मुद्को गुजरा हुआ जमाना 
वा द्याडिया चमन की वो मेरा आशियाना 
जव मे चमन हटा है यह दाल दौ गया है 
गमदिलिकोयारहाहैदिलगमकोयारहाहै 
आजाद मुद्धकौ कर दे ओ कैद करने वाले 
भै वेजुवा दू कैदी तृ छोडकर दुआले 


6 स्वप्ने तथा सान्त्वनां 


वङ़रे को यदि पता लग जाएं कि अगली घड़ी भ उसको वलि 
चदाया जागा तौ वह कटन से पटले ही दम तोड दे वकरा तो 
केसाई का हाथ भी चाटता रहता है 

रामशरण का कसाई तो उसे नशीली दवाई पिलाकर वध 
लाया था ओर उस पता भी था कि उसवि यैर नदीं 
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चिन्ता कै कारण उसका शरीर टूट रहा था रात को तेटते ही 
वह स्वप्न के ससार मं विचरने लगा -- 

वेह असुरो के वीच धिरादहुआयथा वहाभारीमेला लगा 
हुआ था उसमे विचित्र प्रकार कै जीव थे विधैले साप, विच्छ 
तन्दुए मेडिए, शेर लरुडवग्ये, चति सापो की जीमे लपलपा रदी 
शरी वन्य जन्तु गरज रटे थे असुरो ने वड-वडे कडि भट्टी पर 
चदढा रखे थे जिनके वीच जिन्दा ननुष्यां की चवीं पिघल रही थी 
उनमै से ज्ुलसते हुए जीव निकल कर भाग रहे ये कृ लोग 
मद्लियौं की तरह तिनमला रहे थे 

वड-व्डे संगि ओर दातौं वाले दैत्य नर-मुडौ की मालार गले 
म इलकर जलने कडाहां के चाग ओर नाच रहे थे सादी ण्स 
दाजा वेज रहा था जिसकी भयावनी ध्वनि वातावरण कौ अधिक 
भयावह वना रदी थी 

भाग रहे जीवो कौ राक्षस पुन पकड-पकंड कर कडा मेँ 
इक रहे थे इस धरतो के प्राणिर्वो को उन राक्षां ने मेड के 
रेवड फी तरह वाध रखा धा उन सवके शरीर पर गर्म लौहे से 
छापे लगाए जा रदे थे तलि की य निशानी थी 

उन राक्षसो से वचने के लिए रामशरण भी दौड रहाथा 
पिपी राक्षस ये अन्त मे वद एक गुफा म॑ जा दपा वह गुफा 
भी षक असुग्फीदी यी अपने शिकार के लिए दानां असु मे 
टक्कर दै गई दोनो दी सौग मिनि ले उनकौ जीमे लटक रहौ 
थी वे एक-दूसरे के शरीर मे दात गाडकर युन पीनं लो इस 
रागटे खे करने वाले दृश्य को देखकर रामशरण को क्पन शुर दौ 
गगरा ओर इतने भे उसका स्वप्न भी टूट गया 

"ओहो ' कितना उरावना स्वप्न था वह चौके पडा ओर नेप 
खुलते ह! उसमे अपने को काल-काठरी म पड़ा पाया उसका 
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जहाज आक्यश गगा की ओर ठउ्डाजारदाथा 

उसका वाञ्च बिल्कुल हल्का हो गया वद अपने स्थान पर ही 
उ्डाजारहाथा उसे दिग्प्रमद्ये गया था ओर पता नही लग रहा 
थाकिकौनसी दिशा किधर दहै उसओ़ स्थिति अजीवदटीयी 

कमरे की सभी चीज तैरे लीं उसे खाना-पीना भी कठिन 
हो गया जलपान भी नली के द्वारा कर सकता था जल की वृद 
विख्रने पर कान, नाक तथा आख म घुस सकती थी विस्कुट का 
एक टुकड़ा भी द्ूटकर सथ ही साथ उडने लगां उसे पकड पाना 
भी समस्या थी 

यान की तेज गति के कारण कैद की नस-नस वे ठिकम्े हो 
गई हृत फर्श में ओर फर्श हत मे वेदल गया 

वे दोनो वैज्ञानिक भी कम परेशान नदीं धे उनकी दालत भी 
उतनी लम्बी यात्रा म दयनीवहो चुकी थी 

कैदी को अव वह घड़ी वार-वार याद आ रही थी जव कि 
रात को रीथ के वृद्र पिता पर दया करके जान-वृड्कर उसने 
यह आफत मोल ले ली थी उस मलाई का वदला बुराई मे मिल 
रहा था उसने अपने दिल को सान्त्वना दी कि उसने एक नेक 
युवक कै प्राण वचाए े वेह गुनगुनाने लगा 

ए मालिक तेरे वन्दे हम रेसे हो हमारे करम 

नेवी पर च ओर वदीसेटलेै 

ताकि सते हु निकले दम 


7 कैदी भाग निकलता 


आकाथयान को जोर का इटकालगा 
"यह क्या !” रामशरणं ने घवराकर कहा 
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"आन्तरिश्च यान स्का है" विष्णु वोला 
अभी अन्धेराथा कैद ने कातो वै परस्पर वर्ति कर रदे 


"सामान को सावधानी से उतारना दै" - विष्णु ने का 

"सिडकी को ध्यान से खोलो" धवन वोला 

थोडी दैर मे यिडकी सूली कदी ने नीये देखा उसे यह देखकर 
कुष्य सनोष हुआ कि जैसा उसने सुन रखा था धरती वैसी न्दी थो 
घौर नरक वाली बात वहा कोई नहीं थी चल्कि दृश्य मनोरम था 
एक ओर हरी-भरौ धरती धी ओर तीन भोर जल भरा हुआयथा 
जल नीले रग का धा पेड लम्वे-लम्वे थै शायद वह सन्जी होगी 
वहं उसे चट्टान भी नजर आई 

यात्रा के दौरान मे रामशरण नै उनके सामान मे से एक 
पिस्तौल निकाल रखी धी तेज ह्कुरा तो उसके पाथा ही उन 
दोनों के पास भी पिस्तौल थी 

"अव धरती पर उतर चलो" -- विष्णु ने अदेश दिया 

"इस सकी मे से हौ निकलना है ९" कदी ने पूषा 

ण्डा" 

वेह यिडकी मे से दविद्यकता हुआ उतरा परन्तु धरती पर पाव 
रखते दी उसे शान्ति मिली उसे भारत भूमि की याद हो आई 

"भगवान मसी करे" कैदीने प्रमुको याद किया 

इस नए संसार मे वद चिडियाघर म आ धुम अपरिचित प्राणी 
क तरद ने्र फाड-फाड कर देखने लग उसे विश्वास नदीं हो 
्हाथाकिवे लोग जल के किनारे पर दै अथवा रेत चमक रदी 
दै वहां विभिन्न रग थे थोड़ी देर मेँ दी उसका सन्देह मिट गया वै 
लोग वास्तव मे एक विशाल योल या नदो के तट पर ख्डेधे 

"यह लो वाविया -- विष्णु ने धवन को चावियां दते हुए का 


"सामान मी ता उलरना है -- धवन वाला 
कमरा तो यासो 

विष्णु ने कमरा खोला रामथरण ने भौ उस्म याका पर घटन 
के कारण वट एरुदम पदि हट गया उसन अनुमान लगा लिवा कि 
ठे लोग धरती खे आकाश की जमीन पर तस्करी का सामान लाते 
ले-जति ग 

उसन जव एक ओर दृष्टि डाली तो उसे एक विचित्र प्राणी 
नजर आया इसी लोक का जीव दोगा उसने साधा 

तभी उन लोगो ने सामान उतारना शुरु किया कैदी ने भी 
उनका हा वटाना शुरु किया - वह चुपवाप कैसे रह सक्ता था ? 
सामान काफी था, वस्त्र अस्तर-शसर यादने का सामान खाने फी 
सामग्री ओर प्रयोगशाला के उपकरण 

रामशरण क भाग निकलने की काई समावना नजर नही आ 
रही थी उनका अन्तरिक्ष यान एक वडा गोला-सा था जिसके भीवे 
टागे खोल दी गई थी उन्हीं कं ऊपर जहाज धरती पर खडा था 

उसे जल तरणे भी आनन्द दे रदी थी मन्द-मन्द चलती हुई 
पवन भी सुखद थी वहा की हरियाली भी नेर की प्यास को बुदा 
रही थी उची उठती हुई लहर उसे दिन्द महासागर मे आत दले 
ज्वार-भादे की याद दिला रदौ थी पूर्णिमा की रात कौ करई वार 
भारतीय समुद्र भे तूफान ला देने वाली तरणे आज उसे देखने को 
मिल रही थी यूरोप क तटीय प्रदेशा म॑ ता सरकार ने वडे-क्डे ऊचे 
वाध भी तरगां से हने वाली हा के वाव के कारण वना रये ये 

"तुम सामान को उतारते जाओ मै पकडता जाङगा" -- विष्णु 
वौला 

"रामशग्ण तुम वीच म खडे दोकर इधर सै उधर 
सभलवाओ" 


"तो तैयार दी दू" -- कदी ने स्वीकृति दा 
विना अधिक समय -ष्ट किर वे तीनां एकं सीध्मख्डेदौ 
गए धवन खिड़की से सामान कैद कौ सौपता गया भौर विष्णु 
समासता रहा उसे जानवृद्य कर वीच मेँ रखा गया था ताकि उसे 
उस सामान वाले कमरे का मेद न घुल जाय, उसके तिए भी ओर 
कोई चारा नदी था 
रामशरण मन-ही-मन भाग निकलने कं उपाय भी सोच रहा 
था 
काम करते-कस्ते उन्हँ भू सतनि लगी 
"अव तौ भोजन कर लिया जाय" -~ धवन नै प्रस्ताव रखा 
ण्डा! काम के चक्कर में पेट-पूजा की वात तौ हम भूल दही 
गए थे" -- विष्णु वना 
समान दोते-ढोते कमर भी टी हो गड दै" -- धवन वोला 
"परमेश्वर ने कमर को इसीलिए लचकदार वनाया दै -- 
विष्णु ने चुटकी सी "सो अव ता सीधा कर लो" 
व तीनों पसीनेयेभीगरहैये दैठतेदी ठडी हवा का ङ्का 
आया 
" वाह टै भगवन्‌ ' इतनी दूर भेजकर भी तुम्दं हमारे आगम 
की क्तिनी चिन्ता है" -- रामशरण ने दृदय से प्रभु का धन्यवाद 
किया 
रामशरण के साथ उन्टनि मिलकर जो कुष्ठ मी मिला 
भूये-मेडि की तरह खालिया उनदोनेोनेतो मदिरामी पी 
परन्तु कैदी ने नदी खाना खाते समय भी वे दानं उसमे दटकर 
वैठे धे वे एक-दूसरे स सावधान रहते ५ 
खाने से निपटकर उन्हं पकी अने लगी रेसा होना 
स्वाभाविक हौ या कैदौ ने भाग निकलने की सोच भी परन्तु 
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विवश था उन लोगो ने अपने-अपने पिस्तौल निकाले ओर उसे 
सकेत किया 

पहले तो उसकी समञ्चमे कु न आवा 

"उधर सामने देखो क्या ईै" -- विष्णुने कदा 

सामने जजील के कैदी को पाच-छह जीव नजर आए वे लम्ब 
ये पुरे पैड के पेड 

येतो खम्मे होगे ? उसने सोचा 

थोडी देर म॑ वे दिलने लगे, उनकी टगे अजीव यीं वे किसी 
धातु के वने हुए मालूम हो रदे थे उनकी इन्द्रिया उनके शरीर से 
विचित्र ठग से जुडी दुई थी 

वह चिल्लाकर भागने ही वाला था कि उन दोनों ने उरे थाम 
सिया "छोड दौ मुञ्चे क्या इन राक्षसां का भक्षय मुञ्च बनाना चाहते 
हो?" 

"भागो तो कदा भागोगे ?" दोना ने पिस्तौल दिखते हुए 
कदा 

तभी जल कै दूसरी ओर से जोर की ध्वनि हुई 

"वे लाग जल के पार हमे बुला रहे है" -- पिष्ण्‌.वौला 

रामशरण पीट लौटना चाहता था वे उसे अगि पानी की भौर 
धकेल रहे थे 

जल के पार से एक ओर आवाज आई वदी लंवे-संवे जीव 
इन्दे चेतावनी दे रहे धे उन दोनो के चैदरं मी पीले पड गए विष्णु 
न पिस्तौल चला दौ धमाका हुआ धुं उढा उधर वै जौव इनसे 
दोगुनी संख्या मेये 

वे प्राणी इधर को वढने लगे रामशरण जो अपने शास्रो ममी 
पारंगत था तुनसीदास दौ चौपाई दोदरान लगा 

धीरज धर्म अम्नारि 
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आपद काल परबिए चारि 

इस समय तो धौर्यं ही रना पडेगा 

अडिग हो विश्वास जिनका वे कभी डिगते नहीं 

किन्तु भीर मौत से पहले है मरते वार-वार 

अव मै भाग चलू - पथिक को ठनका 

वे दोनो वैसानिक अपने प्राणो के लिए छट्पटाने लगे कैदी की 
तो चिन्ता एक ओर रदी उन्ह अपनी पडी दुई यी उधर वे 
वायवाय जीव इन्दे हडप करने के लिए तुते हुएये दे दोनी सिर 
पर पाव रखकर दौडने लग 

रामशरण मी जल म कूद पडा प्ररन्तु उः दौनों से उल्टी 
दिशा मे वह जल मेँ गिरता-पडता वढता गया ओर उसे पार कर 
गया इस दौड मे उसे पानी के गहरे ओर कम गहरे का मी कोई 
ध्यान नरहा उसे शरीर की चोटौँ की भी खवर न रही वह बील 
कै पार धरती पर खडा था परन्तु विना रपी देखे घने जगल मे वद 
भागता गया अव उये कोई यतरा भी.रा-नदीं सक्ता था_ 


4 9 
रामशरण इस नड दुनिया म पटक 1दय्‌[ गयाक्ष! वद्‌ घने जगल” 
निम्दूदेश्य घुमने लगा उसे वीच-वीच म गोलियां चलने-की। अवाज 
भी सुनाई पड रही शी लम्वे-लम्वे पेड मे से वह अगे वदता गया 
तत्काल तो उन दनां शवुरओं के फदे से वह निकल भागा था, 
परन्तु आगे उसे कुट भी समञ्च नहीं आ रहा था वन मँ चलते 
समय एकाध जीव कमी-कमी उसका रास्ता काट जाता था वैसे 
वेह जगल वन्य प्राणि सं ून्य-सा था वह अकेला अपनी धरती 
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से अरदो मील दूर दूसरे नक्षत्र की धरती पर उदास मन ये घुम 
रहा था 

आकाशीय जीवों का जो भव उसके मन मे अमी तक हाया 
हुआ था वह धीरे-धीरे दूर शने लगा कमी-कमी नारकीय जीवेन 
से दुखी होकर वह अपने जीवन का अन्त करे की वात जो 
सोचता था अवं उसके मन से हटने लगी 

मै अन्तिम श्वास तक अपने भाग्य स जृञ्लने का प्रयास 

कस्मा तो व्यर्धंही उन प्राणियों से इर रदा था मस्गा ती वीर्य 
की मौत मस्गा" -- उसने मन मे सकल्प किया तथा अपने चाकू 
ओर पिस्तौल को टटोला -- "ये मेरे पक्के साथी दहै फिर इर 
किसका ? यह अनमोल जीवन व्यर्थ गवाने के लिए नही मिला है 
यदतो प्रम की अनुपमदेनदै" 

वह एक टले पर चढने लगा वहां उसका किसी मी 
आकाशीय जीव से टकराव नदीं टोगा मेदाने मे घूमते समय वे 
शायद मिल सक्ते थे वे टले उस अपनी धरती के टीलां से मिन्न 
ह दियाई दे रहे ये जैस व टीले लम्वे ओर नौकदार ये वैसे दी 
वहाकेवे जीव भी थे जो उसने पहले देये थे उसके चदते समय 
जारसेहवाके किआरहये 

रामशरण विज्ञान के तथ्यो से पूर्णतया जानकारी रखता था 
वदा धरती की अपेक्षा वोड्च हल्का दो जाता है वटा घादियो मे उसे 
नीचे वहती दुरई नदिया भी मिली उनका जल गर्म था तथा उनके 
ऊपर कीटवामी वन की ठ्डीदवासे नदी की गर्म दवारम 
पहुचकर उसे सदी ओर गमी का आभास साथ-साथ दही ने लगा 

रातहोनेकोथी ठडीदवाके ब्येकिउयेतण करने लो 
लम्ब-लम्बे पेडा कै नोक्दार पत्ते हवा म द्युमे ले वीव-वीचर्म 
आकाश की ष्टा भी दिखाई देती थी ओर तरे मी टिमदिमाने लगे 
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१ 


यहां भी भयथा किकी कई प्राणी पेडं के डोमेन 
; उन्धेरा हाने लगा, पर ठड मँ भी नदी की गर्म पवन उसे 
आराम दे रदी थी 

मिवाप नदौ की गर्म हवा के उसे कोई ओर सहारा नजर नीं 
हा धा, एसी ठडी रात म॑उये आग चलते रहने मे भी कोई 
नहीं था रेमी अन्धेरी रसात म॑ ठड कं समय वहं कहा टक्कर 
7 रहेगा ? 

"वेहतर होगा कि गै नदीके नट पर दी रातको विश्राम करं 
मेरे लिए कौन गर्गं पड़ी तेवार मिलेमी 9" उसने अपन को 
या 

कु कदम बदति ही ठलान शुर ये गई अग छोटी-सी नदी 
वह स्का जहा सुहावनी पवन वह टी थी 

"इधर हौ स्क जाऊ तो ठीक दै "रामशरण ने सोचा ओर 
स्क गया तभी उरक कानों मे जल के गिरने की ध्वनि सुन्द 


"पास ही इरना दौना चाहिए" -- एेसा आमास होते दी 
न नजर दौडाई ग्ना वहता हुभा पाया 

वह रदे रने की मधुर ध्वनि उसे वडी सुदावनी लगी प्यास 
! थकान से वह वैसे ही व्याकुल हौ रदा था 

"जल से प्यासवुदञ्यालू तो कैसा रहे ?" वह बोला जव 
ने धोडा-सा जल पिया तो विषपान वाली वात इई एकदम 
वा उसने थुक दिया शरीर अगे न वढने के लिए वाध्य कर 
¡था नेत्र नीद से वरवस वद हो रहेये थककर वह चूरदो 
। था इरे के पास एक योखले ल वा 
र सोन की चेष्टा करने लगा वह त र डव 
आता है याद मुदयको गुजरा क ल्वादच~~ )) 


[+ 1 


वह आर्यो चमन की वह मेय आशियाना 

अआजादिया कहा वो वो सव का मिलके गाना 

आधी के साथ उडना ओर तालिया क्जाना 

मित्रो की सगति म॑ वीता था जो जमानां 

भगवान्‌ फिर से ला दे उधपन का वह जमाना 

उसे अकेले पडे-पडे अपने वचपन के मस्त जीवनं की याद 
सता रही थी वह अपनी धरती के लोगां के जीवन की ङाकी भी 
देखने लगा सोग इस समय विम्तरों मे पडे नीदलेर्टेहि छत्र 
होस्ट्लो मे अध्ययन मे लीन होगे रगीले व्यवित क्लवौ भे 
रगरलिया मना रहे टीगे नशे मै मस्त लोग कल्पना के ससार मे 
पिरे रहे दीगि युवक दराश भी अपने वृद्ध पिता कै दरूदय को शन्ति 
प्रदान कर रहा दोगा 

रामशरण अपने हृदय को ढाढस दे रदा था कि दु ख-सुय तो 
केवल महसूस करने के लिरए होतेह 

दिल की वदौलत रञ भी है दिल की वदौलत राह मी 

यद दुनिया जिसको कहते ह दोजख भी है जन्नत भा 

ससे दिन के वाद रात ग्मींके वाद सर्द वैसे दी सुखके 
साथ दुख जुडा हुआ है जव हम अच्छे दिनों का आनन्द उठते है 
तो वरे दिनांके कष्ट को भी सहन करने के लिए तैयार र्ना 
चादिए सुख-दु ख हानि-लाम तथा जीवन-मरण भाई है मनुष्य 
को इनके वीव अपने जीवन कि नैया को चलाते रहना चादिए 


9 द्रपिसर्मेद 


अन्तरि यापी रामश्रण अपने मूले दिनो की याद करत-करते 
गहरी नींद सो मया था प्रात आय युलते दी उमे जोर की प्यास 
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लगी थोडा आगे वदा तो उसे एक ओर रना नजर आया उसके 
जल सै उसे टौठ मले किए यह जले कडवा नर्ही धा 
अव खनि की भी समस्या थी उसका क्या प्रबन्ध हौ ? वह तो 
भव भूष से व्याकुल होने लगा न उसे किसी जीव-जन्तु का गम 
थानी किसीश्रु काडर इस नए ससार मे वह अपना साथी 
आप दही था वह वावले व्यक्ति की तरह अपना रोना-धीना अपने 
सेदीरोसेताथा 
उसके पास तेज चाकू था उससे उसने पेड फी काल काटेकर 
चयी 
वाह ! इसमे तो भोजन का स्वाद दै" -- उसने उसे चवाे 
ृए कटा नने से तो अच्छा दै वह उसी छल कौ दर तक गूह 
मे डालकर जुगाली करता रदा 
पडो के ्युड म एक खाली जगद पर उसने कु विचि 
प्ाणिर्यो कौ विचरते देखा वे लम्बे तथा दुबले पतसे ये गर्दन भौ 
वहतं लम्बी ओर पिष्नी टे छोटी थीं पिष्ली टगौ पर वे खडे 
होते थै वह ओट में ध्िपकर उन्दीं कौ देखता रदा 
उन जीवौ ने उसके देखते-देखते उन लम्बे येडो के सभी पतौ 
खा डाले मौर पेडो को रुड-मुड कर दिया जहा से पत्ते खार थै 
वहा से एकदम सूर्य तेज चमकने लगा अव वे दोनों ही ण्क दूसरे 
को नजर आने लगे उन प्राणियों की आयीं से तथा हाव-भाव से 
सदानुभूमि टपक रही थी 
सूर्यके प्रकाश मँ रमशरण ने लेम्वे-लम्वे पदार्थं देखे वे 
एकदम सीघे ओर नुकीने ये उनके वीच मेँ से पानी वहु उप 
"ओहो ^ ये तो पवत है यपि दमस चति 
भिन्नदहै येतो आकाश कोद्ते दुर नुकीर्कवक्कषवीि मनी 
कुछ पदार्थं तो यहा देखने को मिते" युञ्खक्छद्दद 
















पवतां की सुन्दरता पर प्रसन्नता प्रकट कर रहा था अचानक 
वह चौके पडा 
उरे! यदैत्य सक्या दिखाई दे रहे है ?" उसने अनये 
जवां की आर दयते हुए कडा जो उन पर्वतां की ओरं स वाहर 
निकल आय थै वे लम्बं माटे तथा विचित्र आकार के थे सिर उनके 
छयट-हाट धै ओर हाथ गद्ददार उन्म से एक शमथग्ण को 
टिकटिकी लगाकर देखने लगा 
ेसं लगता है जेस मुद्ध अभी या जाएगा" -- उसने सोवा 
यहा ठहरना ठीके नहौ वट एकदम वहा से दुम दवाकर भागन 
लगा ओर दूर घने जगल म॑ जाकर छिप गया वह भयभीत हुभा 
कापमभीरहाथा 
दे सवक रक्षक प्रभो ' मुञ्च इन दैत्यो से ववा † इस नई 
दुनिया म॑ भगा गिवाए वुम्डार ओर मौन दै पर हा भरे पास भी 
आत्मरक्षा का सामान है जव तक दनम दमदै मै इन राक्षसीसे 
जह्याग -- उसन मन को तसल्ली दी 
कु्ध शण सक्र वह फिर चल पडा चलते-वलते वह एक 
चट्टान पर पटुचा जियक आग ठलान धी विना पी देखे वह नीवै 
उतरता गयां गिरता-पडता वह नायै पटुच हौ गया उसके सामान 
उसा भयानक जीवे का च॑हरा नजरे आ रहा धा थोडी देर वद 
णक नदी के तट पर जा पर्हुवा 
अभी उसका सास धमा दी था कि एक ओर भयानक जीव उसे 
जल म॑ दिदाई दिया वह दैत्य जल में से ऊपर को उठा वह 
एकदम काला तथा चमक्ते हुए शरीर वाला था शरीर पर 
लम्व-लम्वे वाल ये पिद टर्ग छोटी थी ओर उसके शरीर सं 
भाप निकल ण्टी धरा उसका शरार न मनुष्यकफाथान भालू का 
ओरनढाक्माम्का वहता समीकाएक मिला-जुलास्पथा 
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उसके मध्यर्मे यैली थी 

"विभौ ' अव तो मेरे सम्मुघ्र साक्षात राक्ष्सय्डाहै म्‌ 
जीवन की डोरी तेरे दाथ दै" -- प्रार्थना करते ही रमिभरण 
जगल भे खडी नम्वी-लम्बी घास मे जाकर शिप जाने का यः 
क्या 

"क्रथ से गिरा, खजूर पर अका एक दैत्य से वचा थाः 
दूसरे असुर से सामना हौ गया" -- उसने कडा 

निशपराघ यात्री के सच्चे हृदय की प्रार्थना कौ मक्त वत्सः 
प्रमु ने स्वीकार कर लिया वह जीव यडा है गया पिषटली दा 
पर खडा दोकर क जोर-जोर से गरजने लग सारा जगल मूः 
उठा यह भी अच्छे वात थी करि उस जीवे का ध्यान दूसगी भौ 
था 

यह तो मनुष्यों की तरह शौर मचा रहा दै इन जीवा की , 
अपनी कोई भाषा होगी उसने सौचा इनसे सम्पर्कं मे शायद इय 
भापाकामेद सुल जाय 

वेह कुछ ही क्षण पहले अपने प्राण वचाने कीक्रिक गे याभी 
अव वह उनसे परिचय प्राप्त करने की योचने लगा ण्साद्ो 
स्वाभाविक ही है जानवृद्धि की जिन्चासा किस प्राणी मे नहीं होती 

याप्री काभयमाग गया उसने नण प्राणी क आर गौर से देख 
उस आकाशीय जीव ने अव शौर वद कर दिया लहर भी शान 
पड गई वह जीव भायद अपने साथियो कौ दुला रहा था इन दान 
की अचि चार दुद 

सामशरण जमकर खडा टौ गयां दैत्यमे इसे देखा ओर पी 
हट गया कु वेर वाद वह फ़िर अगि वदा पथिक पहले तो कुः 
सहम्‌ गया परन्तु तुरन्त अपने को सभाव कर वह भी उसकी ओः 
वदा आर अपना दाथ वायां जिससे वह भी इिद्यका यह ५ 


स्वाभाविक दी धा दो मिन-मिन्न सम्यताओं के जीवों का मेल 
होनेजारहाथा 

पदले तो उस जीव ने सिकुड कर भा जनि की चैष्टा की 
परन्तु वह तुरन्त दी समना अव वे दोनो चूप-चाप खडे रहे दीन 
चाह रहे थे कि दूसरा पहल करे भय लज्जा अर आश्चर्व तीनो 
का सम्मिश्रण उनमें दिखाई दे रहा था 

रागशरण को इतना दौसला हो गया था कि वह दैत्वनतो 
कोई भयानक ओव दै ओर न दी उसका शत्रु है वल्कि उसमे 
सदानुभूति तथा जिज्ञासा के भाव विद्यमान ये वह दैत्य वापिस 
लौटेलगा 

अव रामशरण उसे मिलने के लिए व्याकुल हौ उठा ओर 
उसके पी-पी्ि दो लिया 

"सुनिए आप किधर जा रदे है ?" वह दैत्य से बोला 

दैत्य कुष्ठ गुनगुनाया यद्यपि यापी की समा भ कुट नही 
आया दैत्य न मुडकर उसकी ओर देखा ओर एक प्याला नीये से 
उठाया उसने लौटकर प्याले को नदी के जल मे इुवाया ओर अपनी 
कमर से कुच निकाल कर प्याले भँ डाल दिया फिर उसने मृ 
लगाकर प्याले स जल पिया तव उसने दावारा प्या को भरकर 
पथिक की ओर वदाया ओर फुसफुसाया 

स्पष्ट था कि पथिक से वह मित्रता गांठना चाहता था अत 
संकोच छोडकर पथिक ने भी प्याला पकडकर जल पी लिया 

"वाद शरीर म जान आ गई" - खाली प्याले को वापिस 
सौटति दुर पथिक वोला "वहुत-वहुत धन्यावाद” 

दैत्य ने अपने पेट पर हाथ मारा पथिक सोचने लगा 

शावद यह कुट कहना चाहता है वद गुनगुनाया 

"दूषि ' दूषि" - दैत्यनेपुन पेट कौ पीटते ुएक्डा 
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दूषि ! दपि" - पथिक ने मी उसकी तभु पट्‌ ' पेट पर 
हाथ मासते हूए का व यी छर - 
वह अव समद्च गया कि उसका क्म ओर-रेख-समी 


जीवो को दपि कहते दे { "> < ए ~, 
"मनुष्य " मनुष्य" रामशरणे.ने पिस 
क्य "५ ॥) १ कव [क (9) र 


"मनुष्य , मनुय" दैत्य ने मी नकंलै करने 
हुए अपना पेट पीटा दैत्य भी समञ्च गया कि यात्री के धरती पर 
रेस जीद को मनुप्य कते दै 

"हेपि तो सस्कृत भापा के ऋषि शब्द का ही विकृत स्प दो 
सकता है" अनेक भाषाओं कं विशेषत यात्री ने सोधा 

टरपि (दैत्य) ने थोडी देर म धरती से सूखी मिट्टी उठाई ओर 
"धरा , धरा" कहकर पेट को पीटने लगा 

“धरा धरा" - यात्री न भी दोदराया 

“भूमि ~ भूमि धरा-घग, पृथ्वी-पुथ्वी" ~ सम्कृत भाषा के 
पडित रामशरण नै पेट कौ पीटते हुए एक साथ दी इन शब्दां का 
उच्चारण किया 

हेपि ने भी इन शब्दो को दोहराया 
+ "हन्न, हन्न -मुह की भर सकैत करते दुर दृपि ने पेट को 

दा 

"हन्गे, हन्ने" उसन भी वैसे दी नकल की 

रामशरण ने अवे उसे समद्यानि की चेष्टा की 

"अन्न-अन्न" इसे मुह की ओर सकेत करके पेट कौ पीटा 

"अन्न-अनन' दपि ने भी वैसेही कहा 

थोडी देर मँ दपि ने प्याले म जल भरकर घूट भरते हुए कहा 
"जोलो-जाली" रामशरणने भौ वैये हौ किया यह समञ्च गया कि 


2 


५ 


जलं को जोलो कह रहा है 

"जल-जल" ~ इसने उसी प्याले से जल पीते हुए कहा 

हृपिनेभीवैसेदी किया 

राम शर्ण खुशी क मारे उछ्ल पडा 

"अव मै इनके खाने-पीने के दो को समह गया द" उसे 
कहा "ये शब्द तो हमारी सस्कृत भाया के ही विगडे हुए स्प प्रतीव 
होते है अवतो गै शीघ्र टा आकाश गगा की मापा का सम 
सका " 

उसे अव भू सतानं लगी टन्न-इन्न उसने हूपि का सेत 
किया दूसरे ही क्षण हृपि न पेड की ओर संकेत करके एक एेसा 
अस्त्र फंका जौ पेड सै रसभरे फल का गुच्छा काटकर वापिस 
लौट आया पथिक को उन्हं साकर अगूरौ का-सा आनन्द आवा 


10 न्यारी दुनिया 


रामशरण ने दात दिखाकर प्रसन्नता व्यक्त की हूपि उसी स्व 
थोडी दूर तैर रहै एक लम्बे तच्ते कौ उठा लाया उसके साथ 
लम्बा-सा डडा था जो दोना सिरां से कटा हुभा था उसने भफौ 
पेट पर हाथ मारकर उस तस्त की ओर सकेत किया 

"गच्छगच्छ" वद चडवडाया 

यात्री समहय गया कि वट उस तच्त पर वैठने का कट रहा है 
गच्छो शब्दं सस्कृत के गच्छ का ही स्प ह जिसका अर्थं जाना हात 
है 

"अव न-जानि वह मुदे कदां ते जागा, धरती के शवुरभा से 
मुश्किल से पीय हटा ह तो वह पदि पड गया है" 
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वद योव म्‌ पड गया उसकी साप के मृह मँ दिपकली' वाली 
स्थिति दौ गई पर पि के अतिथि सत्कार से प्रभावितं होकर 
उसके सग चल पडने का निर्णय उसने ले ही ल्व 

"जब यमराज से भी जह्य कर देख लिया ती इसके साथ 
चनने म क्या वात टै" वह दपि के पिपी हो लिया उसने उसे 
नावम विठा सिया नाव तथा दृपि दोनों बरावर लम्बे ये अत वह 
ती आराम सै उसमं सैट गया ओर इडा हाथमे ते लिया अव वह 
सेट-लेटे वडे आराम से आकाशीय नावकोखेनेलगा 

नदी का जल गर्म था कुदं दैर वाद नाव णक ज्जील मे पहुच गई 
गर्मद्धटि याप्री को तग कर रहे ये दूर किनारे पर उसी प्रकारं के 
जीव फुदक रदे थे जिनसे उरकर वह नदी की ओर भागा धा 

"दसा न हो कि यह मुञ्चे उन नर-पिशाव धवन ओर विष्णु के 
हवाले फिर कर दे" उसे सदेह हुआ परन्तु रे भौर पिस्तौल को 
दटोराकर पुन उसे सव्र ही गया 

माव मँ वैठे-वैठे उसे अपनी धरती पर अणीका तथा अरव 
देशो मे प्रचलित दास प्रथा का स्मरण दो आया उसने कई वार 
वेहा होन वाली अमानुपिक घटनाओं का वर्णन पढां धा 

वहा हज पर जने वाले हजारो यात्री उन दर्शी के गे 
ल्यापारियां के हाथ लग जति दै मैकडौ मील तक जहा रेगिस्तान 
होता है जहा उन गुडा ने भुमिगत अद्ध वनाए होति दै वे लीग 
नवयुवके तथा युवतियां को वन्दा वनाकर उन्दं रेव मे जजीरा के 
साधवाधदेतेदै 

तव वै उन्‌ दन्दियो कौ दासीं की मवयां र्म वैवनेकेलिरते 
जति है वहा उनकी मेड-ककरियो फी भाति नीलामी दोती ह जो 
युवक वे युवती ससं अधिक कोडे अपने नो शरार पर 
हंसते-दसते सदन कर लेता है उसके दाम ज्वादा मिलते है 


41 


ग्यारह-गयारह वर्ष के वच्वौ को मी वहां वेवा जाता है विक जनि 
पर अधिक से $धिक मूल्य मिलेगा, 6 दर्जन खाली वोत 

इन दामो की एक अलग जाति है जो अपने कौ मगरमच्छ के 
वश्चज मानते है उनम यह रिवाज है करि वे कन्या को व्यस्क हेते ही 
व्यापारियी को सौप देते है ठे उन्दं मडियों म॑ वेते समव उनके 
दात गिनते ह जैसे कि गौ-मसों के व्यापारी करते ह 

जो व्यापारी उन्दे खरौदते उनके वे जन्म भर दास वन जति 
है यदि वे मागमे पर पकडे जाए तौ कसाई या तौ उनका गता 
काट देते है या कोडं अग देसी वर्वरता पूर्णं प्रथा का रामशरण कौ 
ध्यानआरहाथा 

"जो दोगा सो देखा जाएगा उसने सोचा ओर नाव भ 
चैठा-वैठा गर्म पानी के थपेडे सदता रदा उस हल्की-सी किश्ती 
का चलाना सरल काम ही था नाव दल्फी लकड़ी की होगी पानी 
भीकम गहराथा 

जल के दोने। ओर उसने नजर डली वदं भी पर्वत ओर 
घादिया थी पर्वत उचै ओर नोकीलेये दपि कं अन्य कई साधी भौ 
वहा नौका विहार कर रदेये 

सूर्यं उनके ऊपर था वे मूध्य रेखा के उपर से गुजर रहे यै 
रामृशरण गमी से घवरा गया उसने अपने वस्त्र उतार दपि समदय 
गवा की उसे गमी परेशान कर रदी है उसने चप्पू जन्दी-जल्दी 
चलाना शुर कर दिया नाव शीघ्र ही किनारे जा लमी हुपि अगते 
पजा पर एुदक कर पार हो गया यात्री भौ कम गहरे जल भ सै 
निकल गया दपि ने नाव कौ धिलौने की तरद उठा कर तट पर 
रख दिया 

सारी दापहर वे नाव वलति रहे ये वां पटुचति दी शाम हौ 
गई वारी को अभी भौ इर लगरहाधा कि उन दासौ की तर्द 
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उसका सौदा मी न कीं हौ जाए (य 

वहा पहुचते दी असुरो न उन 
से जो शायद जल का प्राणी थु -भिना-्ं वदः प 
क्योकि धरती जैसा जीव तो वदा उसे मित॒ दौपदी.सक्छा था + 

अच चह इतना उदास था क्रि उसे 
उसके दोनों श्र भी यदि उसे मिल 0 
करता वहा कई प्रकार कै ओर जीव भी उसे मिल उसंकं लिए वे 
सभी अपरिचित दौ ये उन जीवो स मित्रता ते। वह गाठना चाहता 
था परन्तु विवश था वे्योकि न-जानि वे कैसा व्यवहार करे अत 
वह शान्त होकर अगली घटनाओं की प्रतीक्षा करने लगा 

रातं हो गई उन लोगो ने आग जलाकर उसके चारो आर 
चक्कर फाटने शुर कर दिए थोडी देर मेँ उसे अपनी नाकं दवानी 
पटौ शायद मास भून की तेज गन्ध यी - दे भगवान्‌ हमने तो 
सुने रखा था कि अन्य नक्र के प्राणी वड सुसम्य सज्जन तथा 
पवित्र जीवन व्यतीत करने वाले होति है परन्तु ये तो राक्षसी दूति 
के प्रतीत होते है" 

थोड़ी देर भ सभी ने खाना खाया ओर फिर शोमरस पिया जो 
सोमरसकादीदूसरास्पदहोगा यात्रीकोफलयखानेको मिले तेव 
वे सनेके लिए पास दी कन्दरा मे चले गर 


11 विस्तृत जानकारी 


आन्तरिश्च यारी रामशरण का जीवन उन लोगों मे रहकर मशीन की 
नरह हो गया था धीरे-धीरे वह उन जीवों के जीवने-पद्रति की 
मदराइ्यों म जाने के लिर उत्सुक दोन लगा इसके सिए उन जीवों 


१५ 


से गहरा सम्बन्ध जाडना शुरु किया उसने उनके रीति-रिवाओं का 
तथा भापां का विस्तृत अध्ययन करना शुर कर दिया 

उसनं देखा कि उन्म एक व्गएेसाथाजो ज्व दिमामक 
भिना जता ण वहा उसकं जिम्मे दूसरा कौ शिक्षा देने का काम 
धा वहा के युवक उसके मनाविनोद की सामग्री भी जुटतिथं व 
लोम यात्री के मीठे स्वभाव के कारण उससे दहुत प्रसन्न ये 

उनमे दूयरा वर्ग श्रा जो अनेक प्रफार के यन्तर बनाता था ओर 
अस्तर-भरतर प्रयोग करता था उन लोगे की पुरतकं पेड की कडा 
क्चाल पर छद करकं लिखी गई धूं जिन्हे ठि उगलिया रखकर पठ 
आ सकता या जसे घरती पर नेगरहीनो की कितवि टौती है उनवी 
भापा भारतवपं की प्राचीनतम मापा सम्कृत से वहत मिलती- 
जुलती धी रेसा प्रतीत होता था कि किसी युग्मे उन लगौ का 
विश्व की प्राचीनतमं भारताय सभ्यता से सम्पर्कं रहा होगा 

उनकी कविनाए मयुर तथा उत्साहवर्धक दोनी थौ यद्यपि 
उनका उच्चारण तनिक अजीव-या था सगीत मा उनका वहत 
मीटाहोताथा वे एक प्रकार के वा्यवप्र कौ उंगनिये। से वजत षे 
जिसे सुनकर वह मुग्ध दौ जानाथा 

सहगानं के समय वे एक शब्दं "ओमी हो ओमी हो" का वारः 
वार उच्चारण कर्ते थे जो ओउम्‌ शव्द काद्टीस्पथा 

"इनका भी ईश्वर मृ विश्वास हैः - उसने सोचा अर अपनी 
जिजासा को शन्त करने के विए उसने पष्ठ - 

रामशरण उन जीवा के साथ काफी घुन-मिल गया था उनकी 
भाया यमङ् नेता था तथा उन्हे अपने भाव गम्या मी तेता थ 
उमक माधो अच्छ विद्वान प्रतीत हेते मे जहा पहले उसे अपने 
कैदीदानेकादुख था वहा भव नई दुनिया की जानकारी प्राप्त 
करै प्रसन्नता नी थी 
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४ 

"ओमा सव से महान्‌ ओर म र ल 
हृपि ने उत्तर दिया (६. क्प, 

"उसका निवास स्थान ?" रामशरण सक ९. विषो. 

"वह ण्ाभा है ओर वहा भी" अभ्ब्डरः १ 

"उसका आकार-प्रकार कैसा ह 2" ^) 

"वह सुन्दरतम भी है ओर उसकी कोड मृति भी नदीं " 

"ओभी करता क्या है ¢" 

"अपनी मीजसे दृपियों को, देवां को तथा स्तन-धारियो को 
ट पैदा करता है, पालता है तथा उन्दे समाप्त करदेताहै" 

"इन जीवों मे क्या अन्तर है ? 

"देव तो ओमी की सर्व्ष्ठ सृष्टि है हृषि साधारण कोटि का 
तान रखने वासे प्राणी तथा स्तनधारी मिम्नकोटि के जीव " 

"देव करते क्या दै ?" 

"उनम जामी के अधिक स अधिक गुण पाए जति है" दया 
ने शक्ति सच्चाई अर्दिसा तथा परोपकार इत्यादि वे इन्दी 
णो का प्रसार करते ह" 

"ओर स्तनधारी > 

"वे सवम घटिया दज के जीव दति है जिनसे ओमी 
दे-मोटे काम लेता ह 

"दृपि काक्या कामहै?" 

"तुम देखी रदे हो य जीव व्यापार मी करते है विद्रान भी 
तथा अन्यजो काम मी इनके जिम्मे लग जाए उसे पूरा करतं 
" - दूषि ने समी चां के विषय मे विस्तार से उत्तर दिवा 

रानशरण की जिनासा शान्त हुं अव दपि मी रामशरण से 

जानकारी प्राप्त करने क लिए उत्सुक दुभा 

"तुमक्हासेआणडो -हूपिने पृष 


आकाशसेः 
"वहा तो सास लेन को वायु भी नहीं है वहा रहेगा कौन ?" 
"्चलाथापृथ्वीसेजो सौरं मडलकाषकग्रददै फिर 
आकाश से होता हुआ यहा पहूचा हू" 
"उकेते ही आएरहो?" 
"दो साधी ओर ये" 
"व्ासरेआने कातुम लोगो क्‌ क्या उदृदेश्व धा ?" 
" मै तो वैजानिक आविष्कार के वक्कर म॑ यात्रा पर निकला 
था परन्तु फस गया उनके फदे मे " 
तुम्दारे साथी कहा है ? 
"वे भी इसी लोर म॑ कही इधर-उधर नरी तलाश म॑ घुम रहे 
शग वे मु वलि चाने कं लिए जाल मे फसा लाये थे" 
"वहं किसलिर ?" दपि ने पृष 
मुद्य से ईर्ष्यां करते धै" रामशरयण ने कडा 
"'ई्या किसे कहते दो ?" 
"वे लोग मेरी प्रसिद्धि से विदते धै" 
"इस लोक मे तो इस प्रकार की कोई वात नटी होती" 
इस लीक मं जवे प्राणी सास तलेना ओर दर्कत करना वद 
करदतादहैतोक्याकरतेहो?" 
हृपि ने वताया ~ "इस लोक भँ जौ मी जिसकी जव चाहता है 
वापिस बुला लाता दै ओर वह जौव इस धरती से शरीर सहित 
गायवे हो जाता है" 
"वह कां पहुचता दै ?” & 
"अओमो के पास वहां उसका अग-अंग अलग हो जाता दै 
उसके शरीर फो वनाने वाली वादु एक इिव्वे मे वद कर दी जाती 
है अलग-अलग डिच्चो मे हरेक की वायु का लेवल लगा होता हे - 
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भरष्ट, मध्यम्‌ तथा निकृष्ट ये तीनो भ्रेणिया जीव के कमी के 
अनुसार होती ३" 

"ये लेवल डिव्वो पर कव तकृ ले रहते है ?" 

"यह केवल ओमी कौ ही पता होता ह" हूपि ने उत्तर दिया 

"ओर कोई नही जान सकता" 

"कोई विरता दी जिसमे ओमी कसे गुणर्हो" -हृषिको 
उत्तर था अव उसे रामशरण ये कृष्धं ओर जानकार प्राप्त करने 
की जिज्ञासा उत्यन्न हुई 

"तुम्हारे नीक म जीवा को कौन वचाता है ?" 

"जओउम्‌, जो सवेका पिता है उसे इश्वर प्रभु परमाला, 
भगवान परमेश्वर, अल्लाह युदा गोड कई नामां से पुकारो जातां 
दै" -- यारी ने कहा 

"ट्हा भी जीवो फ प्राण डिव्वां म वद किए जति है 2" 

"भहा हवा जिे प्राण कते ह देह शरीर म से निकलकर शभे 
व अशन क्रमं तथा मन कं साथ प्राणी की प्रपल वासना से मिलकर 
एक नया शरीर ले तेता है 

"सभी प्राणियों को दोवारा एक-सा शरीर मिलता है ?" 

"नहीं शरेष्ठ कर्मं वाले देद योनि अर्थात्‌ स्वर्ग व भ्रष्ठ घराने में 
शरीर धारण कर्ते दै जहा ज्ञा प्रभु-मक्ति सुख-सच्चाई 
शन्ति तथा आनन्द हो आनन्द होता है शुभ व अशुम दोनों तरह 
के कम वालो को साधारण मनुष्यो का शरीर मिलता दै जिसमे 
सुख-दु ख वरावर मिलता रहता है दुष्करम करने वालो को 
जानवरों कीद-पतगों तथा पड-पौ्धा ढी योनि मिलती है 
रामशरण ने पुर्नजन्म के सिद्धान्त कौ कर्मो कं द्वारा सिद्ध करने का 
प्रयास करते दए व्यास्या की 

हेपि ने ज्ञानवृद्धि के लिए अग प्रश्न कियां -- "पेड-पौधौ 
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जीवो ओर ओमी का परस्पर क्या सवध है ?" 

"भारतीय धर्म ग्रन्था कं अनुसार ओमी तथा जीव दो पियो क 
समान है वे दौनां पक्षी पड की डली पर दैठे है उनम रै एक 
पक्षी जीव ता शूम-अशुम कमो कं फल चया है, दूसरा पी ओमी 
फ़ल 7 याता हुभ केवल देयता रहता है जिस पेड पर वे वैठे दै 
वह प्रकृति दै" 

"वै फिर तीनां ही सदा वने रहत है 2" 

विल्कुल आमी ता परमात्मा दै दूसरा पधी आत्मा है भौर 
पे प्रकृति है वै तीनो ही अमर है परन्तु प्रकृति जड है" 
रामशरण ने भारतीय दर्शन की थाडी-सी लक दिखाई 

हरपि ने वुद्ध नीति की वातष्ेड दी 

सुत है कि टक लाक देसा मी है जहा स्क प्रकार के लोग 
दूसरे विचारौ वासे लागां का अस्त्र-शस्न से भून डालते दै ताकि 
उनके विचारो का प्रसार हो क्या वद तुम्हारी धरती दी है ?" दपि 
नै पृष्ठा 

रामशरण ने उन्तर दिया ~ "हमारी दुनिया म हिन्द 
मुसलमान सिख, ईसाई यदृदी तथा पारसी लोग अलग-अलग 
धमां के मानने वाले रहते ह॑ दे अपने-अपने धर्म के प्रचार के लिए 
दूसरे धमो को नीवा दिखात द॑ ओर युद्ध छेड देते है जिस्म 
कमजार पक्ष क माल तथा जान की वहत दानि होती है" 

हूपि को यह सुनकर वडा आश्वर्ं हुआ उसने पृष -~ “क्या 
आप लोगों के धर्मम दृखरो को नष्ट करं देने की शिक्षा दी 

जाती है?" 

"नही किसी धर्मम मी दूसरों का अनिष्ट करकी शिक्षा 
नही दी गई दै समी धर्मौ के चनाने वालो ने परस्पर प्रम दया 
परापकार संत्य तथा अटिसा का ही उपदेश दिवा है भारतवर्प के 
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। कऋषि-मनिवें मे तो तपस्या, योगाभ्यास, सयम तथा सच्चाई द्रारा 
मनुष्यं फो ओम (परमेश्वर > तक पहुचे का मार्ग दिखाया है धर्म 
शव्द ही पविग्र शूद्र, तपस्वी, सच्या तथा निस्वार्थ जीन व्यतीत 
करने का भाव दिखाने वाला है वदा तो दूसरे का अनिष्ट सोचना 
भी परपद" 

"फ़िर मौ देष घृणा ओर युद क्यो हेते है ?" दपि ने पषा 
"धर्म के स्वस्प को मली-भाति न समञ्खने के कारण स्वाथ 
नेता अपने नाम के लिए अशान्ति लगे को मूर्यं वनाकर अपना 
उल्तू सीधा करते 2" -- हर विषय म॑ सुलह हूए यप्री ने उत्तर 
दिया 

पि ने फिर प्रशन किया -- "हमने प्रदा है कि निचये नक्षत्र 
के लोग काले-गोरे का मेद-भाच रखते है कुद लोग उच्च वरग के 
कहसति दै कु नीव वर्गं कै पे लोग एक-दूसरे के काम को बुरी 
दृष्टि से देखते है" 

रामशरण ने कदा -~ "ओमी ने समी जीवो को वरावर वनाया 
दैवे सभीएकदीरमा्ग से जन्म सेते दै ओर फिर ओमीमेटी समा 
जति है" 

"ससार म रहते स्मय अज्ञान के पदं के कारण वे अपने सच्चे 
धर्म को भूलकर स्वार्थ सिद्ध करने के लिए बुराई करते दै 
ऊच-नीये के भेद-भाव प्रभु की ओर से पैदा नहीं दहते जीवोंको 
कर्मं करने ओर सोवने के लिए रेन्द्िया, निन्द्यो, मन तथा वुद्धि 
सभ फ जर से मिल हती है जीव कौ सोयकर हर काम करने 
की पूरी द्द होती है परन्तु अ्ान व माया का यर्दा उसे कर्तव्य 
सेहटादेता हैते वद उनल्टै सीधे विवारां से वैसे ही फाम करने 
लग जाताहै" 


दपि क उत्तर पाकर सन्तोष मिसा परन्तु उसी जिासा 
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वनी रदी उसने अगे प्रश्न किया -- "उसी लोक के प्राचीन देश 
मारतवप के विष्व मेँ मैने पढाहै कि वाकि सारे विश्वमे यान का 
प्रकाश वहीं सै फैला है तो फिर वहीं परस्पर इगडे ओर ऊच-नीच 
की वाते क्यो होती दै ?" 

प्रभन्‌ वदिया था रामशरण ने कदा -- "तुमने भारतवर्ष के 
विषयमे ठीकष्टीपदादहै मैने जैसे वताया किं ससार के सभी 
वडे-व्डे धो का खोत वही देश है वहा जीवन को भी चार भागां म 
~- व्रहमचर्य गृहस्य वानप्रस्थ तथा सन्यास आश्रम मे वादा हुआ 
था इन सवका तात्पर्यं जीव को जन्म से गृत्वु तक तपस्वी त्था 
व्यागपूर्ण जीवन द्वारा वलवान स्ानवान चरित्रवान तेजस्वी तथा 
सत्यवादौ ओर परोपकारी वनाना ही है" 

"इन चारों आश्रमो के साथ घार वर्गं भी ये -~ व्राह्मण, 
धषत्रिय वैश्य तथा शूद्र, ये वर्ग केवल काम के वैटवारे ठे लिए ये ज 
व्यक्ति जिस योग्य हो उसे वैसा टी काम मिन, दुध्यमान व्राद्मणं 
विधा दे बलवान वल्ल दवारा त्रिके स्मे रश्षा करे वैश्च व्यापार 
व सती दवारा भोजन तथा दूसरी सामग्री वैदा करे जो ओर कु्यन 
कर सकेता हो वह समाज की सेवा सेवकं देनकर करे " 

दृषि की अधि सुल गड, जव उसने धरती के दर्शन शास्र की 
वाति सुनी उसके हृदय मे इन लोगो -के प्रति श्रद्धा ओर वट गई 

तव रामशरण ने उससे प्रश्न किया -- "तुम्हारे लोक म 
जीवन-मरण जवान-वुदापा तथा अलग-अलग उद्योग-धन्धौ का 
क्या स्वस्प है 2?" 

हृषि सीव मे पड़ गया उसने सिर सुजलाया ओर वला -- 
"तुमने ती एक साथ दी कई वति पृष ली द ओर समी वडी गम्भीर 
ह 

हमारे लोक मे ओमौ का ही यह सारा येल है वही जीवो को 
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अलग-अलग खानों मे वद करता तथा खोलता दै हरेक कै 
गुण-कर्म ओर स्वभाव के अनुसार उसमं हवा भर देता है यहा 
वुदापा तथा मृत्यु कु नीं समी जीव सारा जीवेन एक ही रहते 
दै यहां देप, ईर्ष्या पाप बुद्ध इत्यादि नाम्‌ की कोई चीज नही है 
हां काम सभी अपनी-अपनी शक्ति ओर वुद्धि के अनुसार करते 


रामशरण ने फिर पषा -- "माता-पिता तथा सन्तान का 
परस्पर क्या सम्बन्ध होता है ? विवाद शादौ की क्या 
व्यवस्था है?" 

दपि वोला -- "भनि अभौ वताया आमी अपनी इच्छा से पैदा 
करता ओर फिर खानों मे वद कर देता ह जिस व्यक्ति के जिम्मे 
जा दूसरा जीव लगाया जाता है उनका परस्पर वहुत सेह होता 
है यदा सभी एक-दूसरे के आजनाकारी तथा शुम चिन्तक होते दै 
हरेक की जस्रत पुरी हा जाती डे अत नदुखञरनदीद्रप 
इगडा ओर युद्ध होता दै " 

रामशरण ने सारी वातं सुनी वह इस निप्कर्पं पर पर्वा कि 
उसकी धरती पर तथा इय नक्षत्र पर वहत सी वाते लगभग समान 
ही ह ईश्वर जीवन व प्रकृति को स्वप वैसा है जन्म-मरण का 
स्वस्प मिनन रोति हुए भी मूलाधार एक-सा ही है उस लोक मे 
ङसकी धरती के लोगों की तरह जीव अपनी-अपनी सामर्थ्यं व 
शिक्षा के अनुसार काम करते है कंवल नाम के लेवल 
अलग-अलग लो हुए है विवाह-शादी का नाम 7 रखकर वे लोग 
वैसे ही गुण कर्म स्वमाव के अनुसाग जोड वना सेते द 

राजनीति धर्म दर्शन शास्त्र इत्यादि विपरयो की गम्भीर चर्चा 
करके वै वहुत प्रसन्न हात ह॑ इसस उनके नान म व्डो वृद्धि हुई 

सूखी रां ये पेट तो नही भरता था अव डन लोगों को भूख 
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सताने लगौ पि नै भोजन की व्यवस्था कौ भोजन करने के वाद 
पे विश्राम करमे के तिए कन्दरा चले गए धांड़ी देर मेँ वे स्वप्न के 
ससार म विचरने लगे 


12 रके राजा 


दूसरे दिन प्रातं स्नान इत्यादि स निपटकर पुन वति-चीत म जुट 
गए हूपि ने वात शुर की तुम्हारी धरती पर प्राय वोद्धालेगदी 
ग्हते द॑ वे आलसी ओर निकम्म ता नदी होते हि ? क्या वै जन्म 
सेहीयेद्धाहोतिहै 

यात्री ने उत्तरं दिया -- वहा योद्धा नेता समाज सेवक, 
वैजामिक सुधारक लंयक तथा कवि जन्म से भी दहते ह तथा 
धीरे-धीरे एसे गुणो को अर्जित करके भी वनते दै" 

हृषि ने पूषा -- "साधारण कोटि के मनुष्य को वडा वनने के 
लिए चरावर प्रयास तथा तपस्या करनी पडती होगी ?" 

"हा उसे ती जीवन भर सघर्पं करना पडता दै" 

"फेसे व्यक्ति विरले दी होते हग ?" 

"दा थोडेहीदोतिद एकाधकातामुदयैजभीमीयादहै र्म 
भी उसके विपय में सुन सक्ता दू ?" दपि ने कहा 

"हां सुनिए 

कटेः 

रामथरण ने शुर किया -~ "एक गराव घराने म॑ एक गाव मे 
लडका चैदा हुआ उससय नाम था दोधित थोडे दिनो कं वाद उसके 
पिना-माता मर गए वह अनाथ दहो गया उफ पास एक विल्ती 
धा उससे व्ह वहत प्यार क्रता था 
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हृषि ने विल्ली का नाम सुनकर पृष -- "क्या तुम लोग 
विस्लियो से भी मित्रता करते दो ?" 

"क्यो नदी ?" रामशरण वोला ' वहा समी जीव-जन्तुओं से 
प्यार किया जाता है जीव भी वड स्वामी भक्त होते है" 

"देसे जीव अपना प्रेम कैसे प्रकट करते है ?" 

"उसी विल्ली की वात वताता हू एकं दिन दीधितिने लेगा 
को यह कहते सुना किं दक्षिण भारत के कोनार नामी स्थान पर 
सौनिढीखाने दै उस नगर की गलिया भी सोनि की वनी दुई है" 

"तुम्हारी धरती पर भी सोन को वहुमूल्य घातु गिनते है ? 

हा! 

"तव दीश्चितने क्या किया ?" 

यापरा कहता गवा -- दीक्षित ने अपनी विल्ली को साथ 
लेकर कानार क लिए चलने का सकल्प किया" 

"तव"? 

"दीक्षित ने विल्सौ कौ उठा लिया दूसरे कन्धे पर उसने 
गठरी रख ली ओर दोनों गाव स चल पडे रास्ता लम्बा था वीच 
म जव वह धके जाता यातो किसा गाडी वाते से वैठानि को कहकर 
सफर त्यकरलेताथा" 

"उसे चलत-चलते एक सप्ताह वात गया रास्तं मे तुदुरा 
नामके स्थान पर पहु ग्या जव उसे भूख लगती थी तो 
इधर-उधर से मागकर खा लेता था परन्तु विल्सी फो पटले 
चिलाता था" 

"विल्ली का उसे विशेष ध्यान रहता था ?" 

यदुत आपं स्वय मुखा रह लेता परन्तु विल्ली कौ पहले 
खिलाता-पिलातां' 

"वाह ' जीवो समी इतना प्यार !", हूपि हैरान था 


"अणि सुनिए त्रवुर मे पहुचकर उने एकं सेठ कौ दैया 
तवर एक वन्दरगाह थी जहा स विदशौ कौ भारताय माल भेजा 
जाता था तथा मगवाया जाताथा संठकामभारा व्यापार था तव 
दीधतित ने जो अमी अठारह वपं का ही युवक दोगा सेठ से किसी 
कोम पर लगानि की प्रार्थना की" 

"सेठ ने क्षया उत्तर दिया ?" हृपि ने पूया 

"सेठ ने उस युवेक कं मैले कुयैले धस्त देखकर, उस गवार 
समञ्चकर पहले तो उस नाकर दौ" 

"फिर ०" 

"दधित ने जव अपनी स्थिति उसके सामने री तौ उसे उस 
साहसी युवक पर दया आ गड ओर उसने उसे काम पर लगा 
दिया वह रात को सडक की पटरी पर विल्ली कौ बाथ नेफर सो 
जाताया” 

"दक्चितनेतवक्यास्या?" 

उरने मजदूरी कर्के कानार तक पुचने के तिए राशि जमा 
कर ला ओर सेड का धन्यवाद करक विल्ली के साथ कोनार की 
ओर चल पडा 

वड़ो हिम्मत वाधी उस वृक ने ओर बिल्ली कासाधभा 
नहा ह्योडा" दपि ने आश्चयं व्यक्त रिया 

"दीक्नित दृद सकल्प वाला था चलते-चलते एक ओर स्थानं 
पर धके कर चैठ गया वदषएककस्याथा चहाएकव्यापारीका 
वदिया वगला था जिसकी सीिर्या पर विन्ली कौ लेकर विशाम 
करने लगां थकावट के कारण वदरा सो गया" 

"सेठ ने उसे क नर्द कटा 2" 

"जव बह व्यापारी प्रात जागा तो सीदियो पर एक अपरिगित 

युवद को पडे देखकर फटकारने लगा, परन्तु जव उसने दुवक दी 
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राम-कहानी सुनी ता सेठ ने नौकर को वुलावा ओम्‌ ॥ वक 
खान-पान तथा आरम्‌ की सामग्री जुटनि कोर्ही 4 

"उस व्यापारी की एकमाप्र लडकी उसं युवसे उहूत्रप्वार 
करन लगी परन्तु उसका रससोडया. उससे. ईषया -करने नगा 
यवक उसके व्यवहार से तग आ गया इरे क मेः 
अपनी परेशानी भी नहीं वताता था" त 

हृषि ने प्रश्न किया -- "वह युवक सव कु चुप-चाप सहता 
रष 2" 

"नही, एक दिन उसने गठरी उठाई, विल्लौ को साथ चिवा 
ओर चुप-घाप घर से निकल गया चलते-चलते वह एक गाव म 
स गुजरा वहा उसे घटिया वजत हुई सुनाई पडी उसे रेसे सुनाई 
पडा जसे वे कह रही हा 

पाओगे सोने कीखान 
वने जाओगे शीघ्र महान 

"तेव उसने क्या निर्णय लिया ?" दपि ने पूषा 

“उसन उसी दयालु सेठ के धर लौट जने की ठान ली उसे 
उसकी लडकी के स्मेह की भी याद आ रष्टी थी रसोड्ए की 
कटकार का विना ध्यान किए वह वापिस सौट गया" 

"क्वा व्यापारी उसे दोवारा पाकर प्रसनन हुआ ?” हृषि बोला 

"व्यापारौ प्रसन्न हौ नहीं हुआ वल्कि उसे उसने विदेश जाने 
वालि अपरे जहाज के साथ मेजौ को कह दिया क्योकि दोघ्ित एक 
सव्या ईमानदार तथा परिश्रमी युवक था" 

"तव 2" 


"सठ ने उसे आशीर्वाद दिया ओर उसे जहाज के कप्तान का 
सौप दिवा कप्तान का नाम या, शैलेन्द्र ओर सहायक को सुरेश 
भेदा कौं दशेन्दर दवीप पर पहूचना था यात्रा उनकी सुखद रही 
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क्योकि सुरेश उन्हे रोचक तथा साहसपूर्णं घटनाएं सुनाया करता 
था युवक की विल्ली उसके साथ ही थी दवीप तक परहुवने मे उन्द 
कुछ दिन लगे" 

"जहाज ने दौपके तट को दुभा जगली लोगो ने उनका मन्व 
स्वागत किया वे द्वीप निवासी उनके सिए एलो ओर एलो री 
उलियां उपहार के स्प मे लाए शैवन्दने मी द्वीपके नरेशवौ 
उपहार भेजे दीप के राजा ओर रानी ने प्रसन्न दोकर इन लोग 
कौ भोजन के लिए निमव्रण दिया दीक्षित भी उनके साय गजमवन 
मे निमन्त्रण पर पहूचा वहा अनेक प्रकार के व्यजन इमके सामने 
परोसे गए" 

"दीक्षित के लिए तो यह स्वर्गवारु था सोने ओर चादौ की 
तश्तरिया उनके सामने सजी दई थां वे सभी लोग वहे प्म से पर्व 
का आनन्द लने लगे तमी वहा अचानक हल्ना-गुल्ला हो गवा" 

हत्ला-गुल्ला कैसा ?" इषि ने पृष्ठा 

"उन लोगं के देखते-देखते मेटे-मैटे चूहौ की सेना नै उनकं 
भोजन पर्‌ आक्रमण कर दिया पलों मेदी वे सव कुष्ट चट कर 
गए" 

"नरेश के अगरक्षक कुष्य न कर सके ?” 

रामशरण ने कदा -- "उन अंगरक्षको ने उन्दे मगाने के सभी 
उपाय कर लिए परन्तु सफल न हुए कप्तान मी दैगन रद गया 

"तव 2" 

"कप्तान शसेन्द्र न दधित कौ संकेत किया कि वद विल्ली की 
चू पर ोड दे युवक के लिए यही उचित अवसर था उस 
बिल्ली को इधारा किया ओर ओ काम राजा के अंगरक्षक न कर 
सके वित्ती ने क्षणो मे कर दिया" 

"विन्ली के दर्थन मागर से डी कई चृटेतो वेहाश हो गण वाकि 
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सभी भागकर विलो मै जा धुसे दीप मरेश वडा युश हुमा वद 
विल्ली को हर कीमत पर खरीदने कौ तैयार हो गया उसने दीक्षित 
सै कहा तो वह विल्ली को कैवल एक वर्ष के लिए राजाको देने 
केलिरराजीहो गवा 

"राजा ने उस उधार विल्ली कं वदते म॑ दीक्षित को सोने 
वादी ओर दीरों कै ल्क्स उपहार मे दिए राजा तथा रानी ने इन 
व्यापारियां को भावभीनी विदाई दी ओर सभी उपहार जहाज पर 
रखवा दिए उन्होने दीश्चित के प्रति विशेष कृतनता प्रकट की 

हृपि ने पूषा -- "अपना प्यारी विल्ली सं अलग टौकर 
दक्षितिकोदु खतोषदुआहोगा? 

पथिक ने उत्तर दिया -- "क्यो नहीं पर उयै सन्तोष भी धा 
किएक वर्प के वाद विल्ली उसे वापिस मिल ही जाएगी 

फिर क्या हुभआ ?" हृपि नं पृष 

रामशरण ने कथा जारी रखी -- "जदाज वापिस सेठ के 
पास पहुच गया सेठ कौ जव सारा व्यौरा मिला तो उसकी युशी 
का पारावर न रहा सभी ने दीक्षित की वडा सराहना की सेठनं 
दीक्षित से प्रसन्न होकर अपनी कन्या का विवाद कर दिवा युवक 
नै समी उपहार वधू के लिए भेट कर दिए" 

"दीक्षित को एक वर्यं वाद वह विल्ली वापिस मिल गई वास्तव 

म कोनार कै स्वर्णं भण्डार ते उसकी विल्यी न दी उसके लिए 
सोल दिए इतना धनी होने पर भी दी्ित मै तनिक भी घमड नदीं 
था उसने पाठशालाए कल्याण केन्द्र हस्पताल तथा अनाथालय 
भीर अनेक सुख-सुविधाओं का प्रवध जनता के लिए कर दिया 
पेद इनना लोकप्रिय दो याथाकिं वह प्रान्ते का मुख्यमत्री 
वेन गवा" 

हृषि ने प्रभावित होकर कहा -- "तुम्हारे भूलोक मे सचमुच 
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ही एकं साधारण न्यवित सवसे ञ्चे पद को भी प्राप्त कर सकता 
है ॥; 

शाम होने जा रदी थी उन्दनं भोजन किया ओर विश्राम के 
लिए गुफामें चे गए 


13 उत्तरायण्ड वी ओर 


वेदो्नाअभीलेटेदीथेकि दपि सदसा घौक पडा 

"कोई आदेश दे रहा 

"कैसा ?" रामशरण ने पष्य 

णध्रात निशनेवाजी का प्रोग्राम दोगा जिसमे कई प्राणी भाग 
लगे शिकारी जानवर भी साथलेजातेहगि" 

"किसका शिकार करना है ?" 

"एक भारी दैत्य का” हृपि ने उत्तर दिया ओर वे दोनी 
शिकार का स्वप्न लेते हुए पुन सो गए 

प्रात होति दी नावां का एक वेडा डील कै किनारे आकर लग 
गया उसमं अनेकिकारी वैठ धे वे सभी शिकारी वाली चुस्त 
वेश-मूपा म अस्त्र-शस्त्र से सुसज्जित वैठे ये 

एक नाव दपि ओर रामशरण मी दैठ गए. वाकी सभी लोग 
अलग-अलग नावे मे वैठे ये समी की आये गहरे पानी की ओर 
हीलगाहूईथीं वेडाअगेवढा 

"सुनिए-सुनिए" हूपि एकदम वोल उठा 

"कौन दै 7” यारी ने दडवडति हुए पृष्ठा 

"तुमने नही सुना ?" हृषि बोला -- "आवाज आई दै कि 
अतिथि दी सुरा वी जिम्मदार हमार ऊपर ह क्योकि इसके पि 
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भूलोक के दो अन्य व्यक्ति ले हुए ह॑ अतिथि को खण्ड मे तुरन्त 
परहुचाना है” 

"अदिश कौन दे रहा ?" 

"वह तुम्दे दिखाई नही देगा" 

"परमै भीतो इस आट म भाग लूगा" +~ रामशरण ने 
निडर होकर कहा 

उनकी नाव दूसरी नावो के वीच गहरे पानी में अगे वढती 
गई अमी वै लोग थोडी दूर दी गएथेकिवडेजोर का शोर हुआ 
ओर जलील का जल ऊपर उहलने लगा सभी लोग सहम गए 
तूफान-सा उठने लगा तभी उनके देखते दी देखते दो नावो को 
उद्लालता हुए एक भारी भरकम काला दैत्य पानी से ऊपर उठा, 
वह पूरे जहाज के आकार काधा 

वेड म एकदम मगदड मच गई शिकार की वात तो वे मूल 
गए हरेक को अपनी-अपनी जान के लाते पड गए 

गामशरण भी एक निडर ओर अनुभवी शिकारी था उसने भी 
विष के वुह्च हुए तीर अपनी धनु पर चदा ओर भीड के देखते टौ 
देखते तीये की वहार उस राक्षस पर वरसानी शुर कर दी दैत्य 
जर से गरजा पथिक के तीरों ने उसका जवडा वीध दिया 

दैत्य तेजी से अगे वढता आ रहा था याप्री एक वार तो सोच 
भ पड गया वह दैत्य दूसरे दी क्षण इनकी नाव को उलटाने मेँ 
सफल हो गया परन्तु जहरीले तीरों ने उसको छ्लनी कर दिया 
अगे वह दिम्मत न क्र सका ओर नाव के साथ वदमभी पानीमे 
धडामं से गिर पडा 

सारी भीड दग रह गई समी की सामे सास आयी वे 
पथिक की भूरि-भूरि प्रशसा करने लो 

"वाह ! कमाल की तीरदाजी है समी सराहने ली 
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रामशरण भी फूला नदी समा रहा था अभी सव लोग उसके 
दीर्यकीदाददेदीरहेयेकि एक धमाका हुआ 
"हमारे एक साथी को गोली लगी है" हूृपि नै येद प्रकट 
करते हुए कंहा 
“क्या वह मर गया 2” यात्री ने पा 
"इम लोक म॑ जीव को कोई नही मार सकता सिवाय भमी 
के" 
यह किनका काम है ?" 
भूलोक स आए हुए तुम्हार दुष्ट साथियो का ?" 
ष्वेतोमेरमीशुदह व्ही तो मुद्ध वदी वनाकर यहां लाए 
य 
"अव तो तुम्दे अविलम्ब उत्तराखण्ड मँ पहुचना है जहा कि वे 
लोग तुम्हे दानि न पहुचा सके 
"फिरवेतुमलो्गोकौतगकरेे" 
हमारा वे कुद्ध नही विगाड़ सकते अव तो तुम मेरी वात कौ 
ध्यान स सुन सो ओर जैस वनाऊ वैस ही करना है" 
"ठीक दै कहते जाआ" ~ रामशरण वाला 
हरपि ने का ~~ "तुम्दं दस दिन तक यापरा करनी होगा वीच 
म॑ एक ओर स्यान आएगा वहा एक पर्वत की चदाई चढनी दै उस 
पर्वत पर उग्रसेा का दुर्ग मिलेगा तुम उमे उत्तरायण्ड की यारा के 
विषय मे वताना वह रव्य व्यवस्था कर देगा" 
रामशरण ने कहा -- "भै समड गया दू ओतो स्वय भी नी 
चाहता कि मेरे कारण आप पर कोई विपत्ति आए ठीक है मेरा 
भी इसी में कल्याण दै" 
वास्तव म पथिक स्वय भी अपने शुं स दूर मागना चाहता 
था अत उसने अपने सच्चे हितैपा म्र हृपि स दाय मिलाया ओर 
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उसके अतिथि सत्कार के लिए उसका वहुत-वहुत धन्यवाद 
किया तव वहदहृपिके वतार हुए मार्गं पर चल पडा ओर 
इन शर्ब्दो कौ गुनगुनाने लगा -- 
लीला है उस प्रभु की जिसने हमे वनाया 
सघर्पमय जगत भ भी आनन्द छाया 
उस सर्वशक्तिशाली की है अपार माया 
उदधि की उद्टतता पवत कदी उटायां 
सूखा यदि यहा है तो वाद भी वाह 
काटे जहा है विये क्रतुराज भी वहीं दै 
उसकी अपार लीला का पार कौन पाए 
जिसके उदर म॑ धर्ती आकाश सव समाए 
उसके अटल नियम पर यष्टि समी है ठटरी 
मुनिगण भी जान पाए ना उसकी नीति गदरी 
प्रभु आ गिरा शरण म अपना मुञ्चे वनालौ 
जो आपदा है सम्मुख उसस मृद्चे वचाओ 


14 मार्गम 


रामश्षरण हृषि के कहने के अनुसार घने वन मे से उत्तराखण्ड की 
ओर चल पड़ा उसके मन भे धवन ओर विष्णु दोनो शुं का भूत 
समाया हुआ था जा किं उसका पीछा वरावर करते आ रहे थे उसे 
हरदम यही आशका थी कि वेलोगक्दींसेफ़िरन ओ 
धमक 

वह वहुत विद्रान तथा साहसा ल्यव्ति था वह जनता थाकि 
आपत्ति की आशका मात्र से हौ मनुष्य को भयभीत नदीं हौ जाना 
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चाहिए परन्तु जव वह सिर पर ह्य जाए तो उसपर विजय पानि मे 
कोई कसर महीं छोडनी चादिए 

फिर भी उसे दुक-धुकी तो लमी हई थी दर एक दिल रदा 
पत्ता उसे शत्रु के अने की सूचना दे रहा था वह मी सत्क था 
दपि द्वारा वताए हुए मार्ग पर वह वदता ही गया 

दोपहर हौ चली वन म उयडे टीस को वह पार केरतां गया 
पडो की धूप-छाया मेँ सं निकल कर वह समतल भूमि परजा 
पर्ुवा 

थोडा आगे वदति दी एक घाटी आ गई एक ओर जगल तथा 
दूसरी ओर प्रहाड था पहाड की उची चौटी नीचे से वहुत 
पतली-सी दिखाई पड रदी थी पास ही नदी थी जिसके तद पर 
फलदर पेड थे 

उसने फल चये जो कि स्वादिष्ट यथे उसे तृप्ति हुई वदा 
यो देर उसने विश्राम किया ओर फिर चल पडा उसे चोटी पर 
चढना था अव वह ताजा होकर ऊपर चदता गया 

चढाई तो थी परन्तु थकाने वाली नदीं थी उस धरती पर 
उसका वद्ध इतना हल्का लग रहा था कि वह कूदता-फादता दुभ 
ऊपर चद गया दोपदर की चदाई मे भी उसे पसीना नहीं आ रदा 
था उसे तो ऊपर चदते समय गर्मी की वजाए ठंड लग रदी थी 

"देसे कव तक घूमता रदूगा ओर कां पहुचगा ?” रामशरण 
यापरा से ऊव कर अपने को कह रदा था उसे आकाशगगाके 
जीवो की याद आ रही थी "क्या कमी फिर मै मानद समाजमे 
मिल सर्कुगा ?" 

यहां उसे धुध-सी दिखाई देने लगी आकाश म॑ वुद्य कालापन 
या ओर तारे भी धीमि-धीमं टिमदिमाति हुए नजर आमनि लगे 

अवे वह रेसी दुनियां म॑ पदु रदा था कि दबु नाम मात्र थी 
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वहा वातावरण वाली कोई वातं महीं थी ्यौ-ज्यों वह ऊपर 
चदता गया उसे घुटन सी प्रतीते हने लगी 

"ओर ऊपर जने पर समवदहै मेरा दम दहा घुट जाए ओर म 
सास भी न ले सकू इन जीवो ने शायद इसीलिए मुञ्चे यहां मेजा 
है" -- वह घवराने लगा ॥ 

फिर भी वह उपर चदढता गया अव उसे चक्कर भी अनि 
लो अव उसे रेसालगा कि वह चोटी मे ठलान फी ओर उतर 
रहाहो 

दिन ठलरहाथा अधरादौनेिकीथा वहती दोपहर के 
समय ही टिदुर रहा था तो रात कैसे कंटेगी उसे तो उत्तरा खण्ड 
मे पटुचना था उसे चिन्ता सताने लगी 

"उत्तराखण्ड वास्तव मेँ कोई खण्ड है भी कि नहीं कौन जाने 
हो सकता ह मुद्ध टालने के लिए दी दूषि ने यदा भेज दिया हो" 
इस प्रकार वह मन मे सकल्प-विकल्प करने लगा 

चलते-चलते उसे आशा की रेखा नजर आई 

"अहा ! सामने प्रकाश की अलक पड रदी है" वह उद्यल पडा 
~ "यदी दोगा वह स्यान" यह सोचकर उसने पुन हिम्मत वाधी 
ओर गिरता-पडता उस स्थान पर जा पहुचा जहा सेशनी जल रदी 
थी 


15 उग्रसेनसेमेद 


एक सुन्दर भवन था जहो से प्रकाश आ रदा था 
"इस समय तुम कैसे यहा आण हौ 2" एक आवाज सुनाई दी 
"भै थकादुआयात्री हू 


68 


किस लोकसे आएदहो?" 
भूलोक से" -- रामशरण ने उत्तर दिया 
इतनी लम्बी यात्रा तुमने कैसे तय की ओर यहां किंस उद्देश्य 
से आए हो ?” उसी आवाज ने पूष्या 
"यह एक लम्बी कानी है" -- रामशरण वोला, यहा भेजनं 
वाला.र्द आकाश गगा का दपि ठण्ड तथा थकावट के कारण मुदि 
खडे रहने का दम नदीं है" 
आगे चले आओ -- एक विशालकाय सुर ने कहा ओर वद 
अन्दर से प्याले म जल मर कर से आया 
"लोइसेपीलो 
धके दुष याप्री ने जल को गटागट पौ सिया इस समय तो उसे 
यदि विप भी मिल जाता ती वह सहर्ष प लेता 
वाह । इसने तो मुञ्मं प्राण फूक दिए है 
"यहा सं गुजरने वाले सभी रादी इसका सेवन करते दै ” 
"आपका परिचय ?" यारी ने पृष्ठ 
"मुञ्चे उग्रसेन कदते दै" -- सुर ने उत्तर दिया ओर पूर्ने 
लगा ~ "तुम्हारा परिचय ?" 
हमारे भू-मण्डल मे हम लोग मनुष्य कहलाते है वैसे मेरा 
नाम दै -- रामशरण" 
उस सुर के शरीर की वनावट विचिप्र-सी थी नतो मनुष्यो 
की मातिथाओरनदी पशुओं जैसा वह दोनों कामिला-जुला 
स्पथा उसके शरीर पर पयो की तरह वाल थे रसे 
जीव कावर्णन याती ने आज तक कदी भी नदी पटाथा 
"तुम्हे शायद मूख लग रही है ?" सुर ने पृद्ा 
उस सुर के उच्चारण से मनुष्यों की वोली स्पष्ट स्प से समज्ञ 
मआरहीथी 
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हां मुञ्चे जर की मूख लग रदी है" {५ ५. 
उग्रसेन अन्दर से खाने-पीने की समग्रत अकवर म 
भूषी निगाद्य से भोजन को देखा ओर्‌ उर वैल भिलष्दप््ने 


लगा 
यह ठोस पदार्थं क्या है 2” उसने मभक 


करते हुए कहा 

यह पदार्थं पशुओं के शरीर से रस निकाल कर उससे त्रैयार 
कियाजाता दहै" 

"जर यह तरल पदार्थं ?" एक प्याले की ओर इशारा करते 
हुए यात्रीने कय 

"यह वही रस तो है जिसे दाग्धा कहते है" 

"अच्छा ! अव मै समह्ला यह पनैरदै जो दृध से तैयार 
ध गया है वह सस्कृत के दुग्ध शव्द से ही तो वेना 


भूख के मारे पथिकं के पेट मे चुहै नाच रहे थ भोजन को मू 
भडिए की तरह वह निगल गया 

"इतना स्वादिष्ट खाना मैने जीवन मे पहली वार खाया है" 
यात्री न सतोष व्यक्त करते हुए कदा "उस रस दैन वालि जानवर 
कौ भ्नापकिस नाम से पुकारते दै ?" 

"उसे हम श्वायन कहते दै उसे होट सुर वन मे घास चराकर 
॥ आने टै - उग्रसैन ने वताया उर्न्दी का रस ओरं पनीर हम खाते 


हमारी धरतो पर ग्य पशु को धेनु व गाय कहते ई" यारी 
॥ स्पष्ट किया - "ओर जहां वे पशु चरते है उसे गोवर भूमि कहते 


इन पशुओं को घास चराने वालो को तुम सोग किस नाम से 


- न 


युकारते दौ 2" उग्रसेन ने प्रश्न किया 
"उन्हे हम ग्वाला कहते है" 
"हमारे यहा उने मोवाला कट देने दै" 
^तव तौ हमारी ओर तुम्हारी माषाओं का मूलस्प काफी 
मिलता-जुलता है" सुर उग्रसेन कौ रामशरणने कडा 
भोजन से निपटते ही उग्रसेन अन्दर जाकर एकं प्याला 
भरकर ले आया 
"अव जरा इसका आनन्द मी देखो" - प्याला अगि करते हए 
उग्रसेनने कहा 
या्रीनेउसेपीलिया ओर वद वोला~ "मेरे तीअग- 
अगमं इससे नई स्फूतिं आ गई है आप वैद्य तो नदीं द?" 
यह रस यहा पाई जानै वाली जडी-वृदियो से रैयार क्रिया 
जाताहै यहदरसुरकोजन्मसे ढी घुद्टी के प मे पिलाया 
जाता टै इसी कै कारण इस सोक ट निवासी सदैव जवन ओर 
स्फूतिं वाले होते है" 
अच्छा । तमी तो मैने यहां कोई वृढा नदीं देखा" 
"इस लोक में बुटपि काररोगदैदी नदी 
इस पदार्थं का नाम क्या है 2" रामशरण ने पृष्ठा 
"सुरा" 
"वाह ! हमारे शास्त्र म॑ यह पदार्थं तो दैवताओं का अमृत 
कहलाता है" 
भोजन के वाद उयसन उसे घुमाने ले गया उसकी यङरान तौ 
भोजन करते ही माग गई थी 
वै लोग नीचै उतर रदे थै तो उन्हं खट-यट की आवाज सुनाई 
दौ वदींकृद्धव््रेमीलगेहुएये 
"यह आवाज कैसी ठै 2" उसने पृष्ठा 
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"यहा तेजगति से उडने वाली मैने वनती है जो दूसरे नकप 
भेजतीहै 

"अप लोग व्यापार करते है 2" 

"अनुसधान भी तथा व्यापार भी" - उग्रसेन ने वताया ओर 
वेला - "तु्हारे मक्ष सं ओर जीव भौ यहा आए हुए है" तव 
उसने एक यन््र भँ से कने के सिर यात्री को कहा - यत्री कौ 
अपना धरनी समुद्र तथा पर्वत भी नजर आए उस दूरवीन को 
देखकर वह वला - "इस लोक म मी विज्ञान काफी उन्नत दै" 

तव ते नौ कर भवन भे परु जहा कि सुखद विहधौनी पर पै 
सैट गए ओर दूमरे हा श्षण गहरी निद्रा का आनन्द लेने लो 


16 पडवे 


रामथरण रात तो गहरी नीद साया प्रात वह बहुत प्रयन्न चित्त 
वे रहा था उग्रसेन से मिलफ़र वह वहुत शुभ था उमे उन 

जीर्वासेजो इर सग रहा था वह दूरदहागया प्रात दोनोंनेक्छे 
प्र सेनाश्ताङ्या 

"अवे मुञ्चे ओमी के पास पदूचना है" - वह दोला 

"चिन्ता मते करा, हम दोनों साथ-साय चलेगे" - उग्रसेन मे 
भार्वासन दिया 

योडी देर म उग्रसेन मे रामशरण को अपने कन्धा पर विठा 

लिया ओर आकाश की ओर से उडा अव पथिक को 'रामरितं 
मानस मे लिखी हुई वानरो के सेनापति हनुमान की कंया याद आ 
गर वह मौ श्रीराम ओर लक्ष्मण को कन्धो' पर उठाकर सै भया 
था 


[~+ 


वास्तव भँ उग्रसेन एक यन्त्र लिए हुए था उसमें एेसौ कलाए थीं 
जिद घुमाते ही उनकी उडान धीमी वे तेज जैसे मी वे चाहतेधेदौ 
जाती थी वह यन्त्र सूर्यं से एकव्रित ऊर्जा के कोणो से चलता था 
तथा कुसीं की तरह था पथिक वडा हैरान हा रहा था 

"ये सोण विज्ञानकेकषि्रम हम सोगोँ से मी कही अगिहै "वह 
मन दही मन सोच रहा था 

वास्तव म॑ वे दोनों उस कुसीं कं आकार के यन्द पर वड 
आराम से उडते हण जा रहे थै तमो उग्रसेन एक गौला निकाल 
कर वौला-- 

लौ इसे कथो पर लटका लो दम घुटने पर इसकी नालि 

को नाकमे लगा लना" 

"यह तो आक्सीजन दै" - पथिक वोला 

उग्रभेन ने कुसं की कला पुमाई ओर उसकी गति तेज हा 
गड वे लोग घने जगला म॑ ऊपर स॑ दृश्य का आनन्द सेते हुए आग 
वदे गए पेड के वीच मे स कदी-कदौ भवन नजर आ ग्हये 

"यदा कौन लाग रहते ई ?" यात्री ने पृष 

ण्वै व्यापारी लोग है ज अन्न तथा फल पैदा करत है तथा 
उन्दे दूसरे स्थानों पर भेजते है" - सुर १ वताया 

वे पेड-पौधे भूलोक की धरती पर पाए जाने वाले पेड-पौधो 
की तरह दीधे उन पेड के वीव से कई प्रकार की मोटी ध्वनि 
उन्हे आकर्षितं करं रही थी 

"कितना मधुर स्वर है ?" यात्री वोला 

“यद कविता पाठ हो रहा ह" 

"य॑कैसं कवि?" यातरीनेपृष्य 

"ये पयो मौर लम्बौ चाच वाले कवि ह जो विल रहै एतां 
पर मस्ते होकर मधुर भापा म॑ कविता पाठ कर रदे दै” 
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पथिकं समञ्च गया किये कंविती वनके पक्षी हैजो किप 
पर वैठे कलोल कर रदे है 

उडइते हुए उन्हे आकाश का रग काला सग रहय था एक ओर 
सूर्यं का प्रकाश था ओर साथ दही तारी की धीमी-धीमी रोशनी मी 
दिखाई दे रही थी 

घरों भे रहने वाले सोग वाहर खड टोकर इनका स्वागत करते 
हुए दिखाई पड रहे ये उनके हाव-भाव से उनके आदर-भाव की 
इअलक-द्लक रही थी रामशरण कौ वहुत आनन्द आ रहा था 
यद्यपि रण्ड ये वह ठिठुर भी रहा था 

उन्टे उइति-उडते दिन निकल गया शाम होने को थी अववे 
एक स्थान परं पटुये जहा उनका परिवय एक अन्य सुर से हभ 
वेह एक प्रसिद्ध वैल्ानिक था उसके हाथ म एक पुस्तक थी ओ 
वेहा पाए जाने वलि पेड की छाल पर लिखी हुई धौ उसे देखकर 
पथिक को भारतवयं मे ताड पपर पर लिखे हुए प्राचीन ग्रन्थो का 
ध्यान भा गया 

"यह पुस्तक किंस भाषा मे विय हुई है ?" उसने पषा 
4 "जरस भाषा मे यह वाई आर से दाई ओर को लिखी जाती 

"यह तो भारतीय भाषाओं की भाति ही है" यारो ने आश्रव 
सेका 

उस वैन्चानिक से पथिक की अनेक विषो पर चर्या दुई - 
राजनीति, धर्म दर्शन-शास्त्र भूगोल तथा इतिहास इत्यादि उसकी 
वातचीत्त का अनुवाद उग्रसेन करता जा रहा था वेवोकि रामशरण 
को तौ वैक्लानिक कैः केवलं होठ ही हिलते हुए नजर आ रदे थे 

शाम हो गई थी उन्न अतिधि काही आतिध्य स्वोकार 
करके रात वही विशाम किया 
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17 माल द्वार 


प्रात होते ही उग्रसेन ने रामशरण को अगली यात्रा के लिए तैयार 
किया उसने अपनी मशीन का निरीक्षण किया वह विल्कुल ठीक 
काम कर रही थी वह मशीन वास्तव म एक कुसी थी जिसके समी 
कल-पूरजं उग्रेन ने दी तैयार किएये 

वे दोनों ही उस कुसीं पर सवार हो गए ओर अपने मेजवान 
सुर का घन्यवाद करते हुए उस धरती भे ऊपर उडने स रास्ते 
मै कीं वीरान जगह थी करीं हरियाली 

"वह नीचै हरा-हरा क्या दिखाई दे रहा है 2" यारी ने पृष्ठा 

"सूये स्थानों मे जडा जल कै श्रोत मिलते है वदा धरती 
ही-हरी हो जति है इसे उर्वरौं के नाम से पुकारते दै 

रामशरण ने कडा -- "हमारी पृथ्व पर भी रेणिस्तान मे सी 
हरियाली योती दै जिसे नखलिस्तान कहते दै उर्वरौ शब्द ठो 
संस्कृत के उर्वरा शब्द से मिलता है जिसका अर्थ उपजाऊ दता 
है 

उस उडन खटोले (कुसी? मे वे दोनों अगि वदते गए, रास्ते भ 
एक सुन्दर ल थी जिसे वे पार कर गए तव उग्रसेन ने कला 
धुमाई, यात्री कौ टका लगा ओर दूसरे ही क्षण वे एकं द्वीप पर 
जा उतरे 

"कितना मनोरम स्यान है ?” रामथरण गदगद हौ गया 

"यह फलो फूलों सुगन्धि ओर मधु से भरपूर द्वीप दै सका 
नाम है मालद्वार" उग्रसेन ने द्वीप का परिये देते हुए कल 

"यहां तो सुगन्धि ओर फल-षल है यह तौ सुगन्ध दार दै 
मालद्रार कैसे हुआ ?" याप्री ने मजाक कवा 

इतनी शन्त सुगन्ित फलो से भरी दुई धरती विविध रगौ 
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रमग्रया श 

"से शन्त ओर रमणीक स्यान र कर्द ख्व 
कितन सौभाग्बशाली लोगे ? यह तो स्वर्गभूमि हे जहानछ्म्कट 
राग-दरेप बुराई तथा गदगी का नाम भी नही है यहावे लोग रहते 
दणि जिन्हेनि पियत जन्मो मेँ वडे शुम कर्म किएहमि दे प्रमु' 
तुमने एरसत मे वैठकर इस प्रदेश का नदशा वनाया दो यात्री 
ने उस अनुपम द्वीप पर टिप्पणी करते हुए कटा 

"इसमे कोई सन्देह नहीं कि यह एक अनुपम द्वप है" -- सुर 
ने स्वीकार किया पथिक ने फिर कहा "जी चाहता है कि यही पर 
शेप जवन विता दू" 

इतना कहकर वह मन ही मन गुनगुनाने लगा -- 


के पेड-पौधे तो रामशरण मे अपनी न धरती थुः 
प घास मी इतनी मुलायम तथा श वण ववी 


अनाचार का जहा न लेथ 
कितना सुन्दरं दै यह देशे 
रारो ओर सटकती वेल 
प्रकृति का दशति खेल 
कभी न्‌ मुरद्यार ये एल 
द्वीप का अनुपम दै यह फूल 
पखधारि्यो की यह तान 
मुमकखी का मीठा गान 
मन्द-मन्द है वहते श्रोत 
अमृत रस से जओत-प्रोत 
अनाचार का नाम नदींहै 
सच्चे स्वर्ग का धाम वही दै 


शान्तिको हे देने वाला 
दुखोंकोढरलेने वाला 
मन है सदा यही वरा जाङ 
जन्म-मरण से मुक्ति पाऊ 


उग्रसेन बोला - "आपतोक्विहै 

"तुम्हारी इस जगह की अनुपम छटा सवको कवि वना देती 
है" 

"अव तुम्दं केला की याक दिखाता दँ -सुर नि प्रस्ताव रखा 

तब वह यप्री को एक दीले पर ले गया वहा पाषाण की एक 
विचित्र प्रतिमा पर श्लोक लिये हुए ये 

"वाह ! यह प्रतिमा तो ओमी नै अपने हाथो से बनाई प्रतीते 
हती £ै" रमिशरण ने चकित होकर कडा 

"यह प्रतिमा ओमी के दास ने वनाई है जो कि आपके सामने 
खडा है" - मुस्कराते हुए उग्रसेन बोला 

याप्री के आश्वर्यं का ठिकाना ने रहा 

"विश्वास नहीं होता आप तो विश्वकर्मा है जी कि भूलोक में 
भ्रष्ठ इंजीनियर कंदे जते दै 

"साधूवाद कै लिए धन्यवाद हां आप भी यदि योड़ी देर 
प्रतिमा के सहारे खड हो जाएं तो भ कुद ओर भी दिखाञगा" 
उग्रसेन कागज तथा पेन्सिल लेकर चित्र नाने लगा थोडी देर मे 
ही एक सुन्दर चिप्र तैयार दो गया 

"लीजिए * एक अन्य रामशरण का चित्र 

"वाह › यहमेराही चित्र ै केही भू तौ नदी रहा ?” 

तभी पथिक की दृष्टि एक जहाज पर पड़ी वद तट फी ओर 
भआरदाथा 
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"इधर व्यापारी जहाज अति-जति होगे 2" याग्री ने पृष 

इतनी देर मे उस जहाज मे से एक व्यविति इनकी ओर आया- 
श्रीमान जी, वन्दे" मुञ्चे ओमी ने यद्वा मेजा है पर भू-नोक के 
७ कौलेजनिञयाहू इन्दे मुञ्े ओनीके पासते 
जाना 

उग्रसेन ने पथिक से जहाज पर चढने का अग्रह किया 

"आप नदीं चततैगे ?" 

"नहीं अव आप निर्श्वित होकर जाइ” - ओमी भला 
करेगा 

याप्री ने उग्रसेन से सपर्ण विदाई ली उसका दाथ चूमा भौर 
जहाज मै वैठ गया 

"आपका नाम ?" रामशरण नं नाविक से पूषा 

"मरानाम॑ दासु है 

"ये लोग वस्यू व दास की तरह के होगे" ~ पथिक ने अनुमान 
लगाया 

"अवे कहा चलना है 2” उसने पृष 

"जहां मै ते चलूगा' दासू ने चप्पू चलाते हुए का 

उसका ह्योटा-सा जहाज गहरी जलील के साध~साथ वता 
गया रास्ते म उन्द भवन देयने को मिले जहा श्रमिक काम कर 
र्थे शाग होते ही एकं गाव में वै ठदर गए लोगो ने उनकी सूव 
सेवा की रात कौ उन्दनि वही विश्राम किया 


18 शत्रु पुन प्रकट हूए 


प्रात सूर्योदय से पूर्व ही किसी ने यारी को जगा दिया "आपको 
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हमारे मुखिया ने याद किया है" -- उसने कहा 

याती घवराकर वोला -- "मुञ्चे ' वह किसलिए ?" 

"वदी वता" -- उसी व्यवित ने कहा 

पथिक इट तैयार हौ गया वह मुखिया के आदंश को कसे 
टल सकेता था वहा उसे ददी भीड-माड देखने को मिली उसे दौ 
पक्तये के वीच मे सं ते जाकर मच पर विठा दिवा गया सभी 
लोग वेड उत्सुकता से उसकी ओर देख रहे थे वातावरण विल्कुल 
शन्त धा 

मुञ्चे य लोग शायद दड दना चाहते है" - रामशरण मन ही 

मन घवरा रहा था 

थोड़ी देर वाद उनका मुयिया भी वहा पहुच गया सभी लोगो 
ने डे होकर सिर द्ुकाते हु उसका अभिवादन क्या वह यात्री 
से कुष्ठ दूर एक उचै आसन पर दैठ गया 

आप भयभीत क्यो है ?" मुयिया ने उसे सवोधित करते हुए 

का 

"अव तो आप मेरे द्रप पर अतिषि है आप सों ने दूसरे 
मक्षा से यहा आकर इस द्वीप पर कावृ पाने की अनाधिकार चेष्टा 
क दै मैने आपको पहले भी बुला मेज था 

पथिकं ने स्पष्ट किया - "मुद्ध तो मेरे साथी बन्दी वनाकर 
यदो भगाल वेतो मेरौ वलि चनि की योजना वना रहे ६" 

मुयिया ने कहा - "तुम्हारे भूलौक से तस्करी करने वाले कु 
वैज्ञानिक व्यापारी यहां आकर स्वर्णं के भण्डार लृूटफर से जाना 
वाहते टै मेरी प्रजा इसे सहन नर्टी करती" 

अभीवेवतिकरदीरहेथेकिदर से एक भीड उनकी ओर 
उमृडती हुं दिखाई पड़ी दो व्यक्तियों को वे वन्दी बनाकर ला रदे 
थ वन्दी ओर कोई नदीं थे वस्कि धवन ओरं विष्णु ही ये जिनमे 


न्द 


तस्करी करने की चर्चा चल रदी धी 

उन दोनों को मुखिया के सम्मुख खडा कर दिया गयां विष्णु के 
हाय वधे हट थे धवन दौरनो हाथ जेव मेँ डलेरडाथा 

वैसे दोनी के चैदरां से निर्भीकिता ट्पक रहौ थौ सरक्षको ने 
उन्दे घेर रखा था भीड र्म वे रामशरण को नहीं देय पाए पर उसने 
उन्दे देख लिया 

तव एक सरक्षक ने युक कर कहा - "महाराज इन दौनों 
जीवों ने सारे द्रोप पर उत्पात मचा रया टै मेरे भाई को इन्दोनि 
आकरण ही गोलियों से हद दिया है" 

"तुमने ठेसा क्यो किया ?" मुखिया ने दौनां अपराधियों से 
पृष 

दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा- "रसे काम नही चलेगा ये 
तो हमे खा जये" विष्णु ने धवन को धीरे से कहा - "इन्दे कुट 
लालव दिया जाए" इतना कते दी विष्णु ने अपनी जेव से सोने 
की कृ मुद्ाए उनके अगि विर दी - इन सिक्कौ की 
चमक-दमक से वे समी लोग मोहित हो गए 

"हम्‌ पर धौस जमाने की जम्रत नही" ~ विष्णु गरजा 

ण्ये लौग तो मजाक कर रहे है" - मुखिया एकदम शन्त 
होकर वोता 

दिष्णु की चाल चल गई थी धवन ने मी अपनी जेव से 
४ मणको की माला को निकालकर मुखिया के गले मै उल 

या 

मुखिया ने अदिश दिया - "इन सोगों की खोपडियो को ष्ठे 
षार जल भ्रं डुवोकर जडी-वुियो से साफ करो" 

तव वह फ़िर वोला ~ "तुम लोग कितने नीव दौ जो अपने दी 
भाई की वलि चठने के लिए उसे यहां ले भए हो 2" 
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भूलोक क जीव आपसे नही हरते हमे मार भी दोगे तो सौर 

लोम यहा आं धमरे" - पिष्णु ने निर्भीक होकर कंहा 

ध्देन ने वात को एकदम वदलते हुए का ~ "ओर कु दात 
नही हम लोग तौ स्वर्णं मण्डार को लेना चाहते दै हम यदि ब्रह 
हाय लग जाएतो हम इस लाक कौ तुरन्त छोड जयेगे हमारा 
उत्पात मवाने का कोई उद्देश्च नहीं है" 

"देयेगे इय वारे म ठम क्या कर सक्ते है" - मुयिया ने 
कंडा 


19 मातृभूमि की ओर 


दीप का मुखिवा केवल रामशरण से वात-चीत कर रहा था उसने 
याद्री से पूषा ~ "आप यहा रहना चाह कि भूलोक म वापिस 
लौटना ?" 

पथिक के लिए इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन था वास्तव भे 
उसको इन जीवे से वी घनिष्टता हौ चुकी धी उनकी भाषा उनके 
रीति-रिवाज उनके धरम दर्थन-शास््र तथा व्यापार सवके वारे भ 
उसकी काफी जानकारी हो चुकी थी उस मनौरम धरती कौ वह 
स्वगं से कम नही समता था रेस स्वर्ग को कौन होडना चाहिगा? 
भसने सोचा एक दम निर्णय लेना वेडा कठिन था परन्तु वह यह 
भी भली-भाति समञ्चता था कि माता तथा मत्मूमि स्व्गसेभी 
वदकर है उसमे वापिस लौटने की इच्छ प्रवल हो उठी 

"मै उन्दी दोनो मनुष्यो के साथ भूलोक मे वापिस लीटना 
चादूगा जो मुञ्च वदी बनाकर लाए थे" पथिक ने निर्णव दे दिया 

"ठीक है वु्हं उन्दी के साथ वापिस मेज दुगा ओर साथ दी 
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सा अस्त्र भी तुमं दूगा जिसके होते हुए वे दोनों तुमे कोई भी 
हानि न पर्वा सके ठमारे अगरक्षक तुम्हारी सीमा तक तुम 
सुरक्षिते धेड अवग" -- मुचिया न आश्वासन दिया 

पथिके को तसल्ली हौ गई ओर वह वडा प्रसन्न हुआ जव 
विदाई का समय आया तो मुखिवा ने वुलाकर कहा -- "ले तुम्हारे 
साय अपना सशस्त्र अगरक्षक मेजता हूँ तुष्हे भी रक्षा के लिए एक 
श्र देता हूँ मेरा आशचिाद तुम्हारे साथ है तुम्हारे साथी तुम्हारा 
अनिष्ट नहीं कर सफ" 

"वैसे म उन दोना को दण्ड दे सकता था परन्तु तुम लोग 
दूसरे नक्ष्र के अतिथि हा अत म्मा करतादूं मै चाहतादहंकि 
हमारी दोनों सभ्यता का सवध भविष्य म॑ ओर घनिष्ट होता 
जाए" 

पतकि ने कहा - "भै आपका वहुत कृतन दू आपत मृद 
ववाया "ग नर्ही वल्कं मरं लिए आराम के सारे साधन जुटाए है 
मैने यह) रहकर हर षेव म॑ जान वृद्धि की है हमारा आना-जाना 
भविष्य मे वरावर वना रदेगा म आश्वासन दिलाता दू 

दो सर्वथा भिन्न सम्यताओं क प्राणियां का विदाई समागाद 
हदव विदारक था विदाई लेकर रामशरण धवन तथा विष्णु 
५ के साथ तीव्र गति से उडने वाली मशीन में वैठकर उडने 
४ 

विष्णुः तथा धवन का मन अमी यिन्न ही था कयोकि उनका कुट 
समय पूर्व ही तो जुलूस निकाला गवा था 

उडते समय उन्डीने वां के पर्वतो, वनो आलो तथा विखर हुए 
गवां के मनोरम दुश्य दये वहुत ऊचई पर उडते समय उन्दे 
भाक्सौजन की कमी महसूस हयो रही थी 

उग्रसेन रामभरण को इसी मर्गं से लाया था व्ही दृश्य उसने 
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पुन देखे नीये इंजीनियर काम कर रदे थे तथा वडी-वदी 
वुग्धशशालाए थीं वहां का जर्ा-जर्या उन्दँ विदाई दे रहा था 

रामशरण यिडकी म॑ से मनोरन दुश्या का आनन्द ल रदा था 

"` धह अपनी धरती स अरवो मील दूर यागा करक कई अनुभव प्राप्त 

करके वापिस सौट रदा था वद विज्ञान की योज म॑ एक नया 
अध्याय जोडने जा रदा था 

उसे पडे-पडे घुटन प्रतीत हो रदी थी आक्सौजन उन लोगो 
के पास नपी-तुली दी थी ज्या-ज्यौ धरती के समीपओआरहेये 
त्या-त्यो गमी से व्याकुल देते जा रहै थे उसे अपने साथी शनुओ 
से इतना भय नहीं था जितना दम घुटकर मर जने का 

मानव लोकं की सीमा तक तो इनका ालक इन्दे ते आया 
तव उसने विदाई ली रामशरण ने उसे कृत्ता प्रकट करते हुए 
एक कीमती घड़ी उपहार मे दी उसने धन्यवाद दिया ओर वापिस 
लौट गया 

उसके पास एक अन्य यन्त्र था उसे उसने खोला, उसकी 
कला घुमाई भौर दसुरे दी भषण वह घर-घर करता हुआ ऊपर कौ 
उड गया वह एक ष्छोटा पोतदीयथा 

अव इनका यान वेग गतति से नीचे की ओर गिरने लगा तव 
धवन मे उसका केदरोल संभाला रामश्रण ने दूरवीन से देखा तो 
उसे एक गोला नजर आवा 

"हमारा यान तो टकराने जा रद्य है" वहं चिल्ला उठा 

वे तीनो घवरा गए धवन ने एकंदम त्रैक लगाई वास्तव भे 
चांद के आर्कषण फे कारण यान तैजी से चाद से टकरा गवा होता, 
यदि त्रिक न लगाई जाती 

कुठ ही क्षण मे एक धमाका हुआ ओर यान पक्षी की तरह 
घूमती दुई चन्द्रमा की धरी पर वैठ गया यान की ट धरती पर 
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टिक गृह दे लोग धरती पर उतरे धरती 
कीप्तरहथी 

उनके नाको म टोदिया लग रही 
चिल्साना पडता था क्योकि वां हवा थी (ल 
अवे घूमने क हई चाद की धरती पर घूमने निकले 
हुए चलना पडा रास्ति मं यदि ज्वा टीला मी पड जातायाती उसे 
एक छलागर्मे ही पार केर जते थे 

वीव-~वीच भँ वड-वडे गटूदं उन्दे देखने कौ मिले जो कि 
उल्कापात के कारण पड गए थे चन्द्रमा की धरती पर उत्कापात 
के निशान रेसे पडे दुए थे जैसे किसो क चेहर पर चेवक फे दाग 
(| 







उह धरती मँ दवी दुई वोतलं भी मिर्ली 

"अहा ' यह तो आक्सीजन की वतते है" - रामशरण उद्यल 
पडा 

"यदा पहले अनं वाते चन्दरयातरी द्लोड गए दोगि' - उसने 
कहा 

उन नोगौ ने ऊपर आका तो आकाश काल रग का दिखाई दै 
रहाथा ओर तारे देसे टिमटिमा रहे थे जैसे वल्व जल रदे दो 

धवन तथा विष्णु आकाश गगा की यात्रा के वाद अपनो पुरानी 
शेता को भूल चुके यै उस लोक के मुखिया ने तौ रामशरण को 
पूरा-पूरा आश्वासन देकर भेजा या उसे एक चुफिया य्व भौ 
दिया था तथा उसका आशीर्वाद भौ उसे प्राप्त था 

उन दौनों का व्यवदार उसकै प्रति यौहार्दपर्ण था वातावरण मे 
उन्े विल्कुल वद्रल दिवा था उनके व्यवहार से ेसे लगता था कि 
नहं पने किए पर पश्चाताप हा रहा हे 

धवनने तो हृदय के उद्गार इस प्रकार व्यक्त किए ~ "मित्र 


र १५४ 


रामशरण 1 हमने आज तक तुमसे जा मी दु््यवहार किया है उसके 
लिए हमे खद है हम कषमा प्रधी ह हमसे भारी भूल हुई तुद 
हमने एक सज्जन व्यवित पाया है तु्हारे कारण हमने अन्य नक्ष 
की द्या भौ प्राप्त की है तुम यदि हमार वाचमृन अतितो हम 
न-जाने कितने त्यक्तां की वलि अव तक चदा देते" 

रामशरण ने भी अपने निष्कपट हृदय की की देते हुए कहा 
- "प्रिय दोस्तो ' भरे मने तो आपके प्रति दुभाविना न कमी रहा 
है ओरन दौ कमी होगी मता एक निरापराध युवक कौ उसके 
वद्र पितरा कौ सौपने की दृष्टि से तुम्हारे वीव मँ कूद पडा था मेरा 
स्वा्थंतोथानही" 

वैज्ानिक धैत्र भ आप लोगांकीदेन भौ कम नही परन्तु 
वै्ानिक मस्तिष्क के साथ हृदय को भी न मुलाण सहृदय 
वैज्ानिफ़ वनकर आप लोग मानव जाति का कल्याण अधिक कर 
सक्ते है वैज्ञानिक व्रहूमाण्ड का रदस्य भले हौ जान लै परन्तु 
जब तक मानव कौ नही पचानोगे उनका प्रयास अधूरा ही रहेगा" 
अव हमं अधिक शर्मिदा मत करो" ~ विष्णु ने उसे गले 

ल्गति हुए कहा वे लोग अव धूमते-घुमते एसी चट्दानों पर से 
गुजर जा गीली प्रतीत हो रदी थ ओर जहां काई सी जमी हुई थी 

"वाह ' यहां काई भी है भौर छाटे-छोटे कीटाणु भी उड र 
दै" - धवन ने आश्व्वूर्ण हसी हसते हुए कहा 

"यह भी एक नई खोज का दिप मिल गया” -- विष्णु ने 
दिप्पणी करते दए कटा -- "यदा समव है जल के श्रोत हौ, तव 
ती यहा वस्तिया वनाई जा सक्ती है 

इस सवके बावजूद भी उन वैसानिको को अपनी धरती पर 
पहुंचने की धुन मवार हो रदी थौ अत उन्दोनि यान पर वापिस 
लौटकर उसकी मशीन का निरीक्षण किवा 
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वे तीनो यान भ सवार हो गए ओर अपनी सुरक्षा चेदियां वाघ 
स तव इजन कौ चाल न्यिः गवा जोर की ध्वनि दई ओर यान 
उपर फो उड गया 

उनका यान चन्द्रमा के दूसरी ओर मुडा जो कि व से 
अरे म॑ हा धिया ण्डता है वह] स गुजरते समय भी उन्होने भारत 
भूमि स सम्पर्कं वनाए रखने मे सफलता प्रप्त की चन्द्रमा की 
पनी ओर स धरती के साथ सवध स्थापित रखने वाले वे पटल 
चन््रयत्ी धे 


चन्द्रमा की आरफुपण शक्ति से मुक्त होने कै लिए उने धमाका 
केना पड़ा उनका जहाज अव धरती की ओर तेज गति स उडने 
पगा उपर से उन्हं भूलोक कं सभी महाद्वीप समुद्र तथा पाड 
दूरवीन द्रा दिखाई दे रद थे समुदौ का जल धरती के गोते के 
साय-साथ चक्कर काट रहा था 

धरती ऊपर मे एक भारी चमकता हुआ गोला दिखाई पड़ 
र्था उपरससूरकादृश्वभी अदभुत दी नजर आरहाथा 
हर नन्वे मिनट भ सूं चमकता आर वितीन हो जाता 

धन्ती के समीप अति हा जहाज की गति धीमी कर दा गई 
उक पाम स्वचालित कैमर थे जो स्वयं धरती के चित्र वरावर ले 
रेहये 


जहाज म॑ तमी एकदम लात सकत हुआ अगे व 
वैसानिको ने प्रमुकास्मरण क्या ओर खतरे का यामना करः 

तैयार हो गए 

अवे जहाज का पायलट रामशरण था उसने दिशा धुमाई 
दूष ही क्षण उल्कापात हुआ 

"तुमने तो मे वया लिया, तनिक मी असावधानौ ट १ 
स्व क्य साफ दो गया या--" धवन ने कृत्ता 
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करते दूए कहा 

उन्दे राई नाम के स्थान पर वनी प्रयोगशाला का ध्यान भने 
लगा उन्हनि यान कौ राई मँ ही उतारने का निश्वव किया वहां 
कि वैद्यशाला तेथा हवाई अड्डे से उन्दौनि सम्पर्कं स्थापित करके 
उतरने फी व्यवस्या करे ली उनकी प्रतीक्षा विश्व के सभी विज्ञानं 
केन्द्र वहां उत्सुकता से करने ले 

शाम के समय उनका जहाज धरती के ऊपर मडराने लगा 

"नीचे सवे ठीक दै ?" रामशरण ने राई के कन्दल स्मयसे 
पृष्ठा 

"विल्कुल ! आप निशिवन्त होकर उतेर आइए" -- नीचे से 
उत्तर मिला 

उनके यान के मातृ भूमिको हूते दी दर्शको की अपार भीड 
हवाई अइ्ढे पर अमा दौ गई भारत माता की जयं ' भारतीय 
वैजानिक अमर रदे के घोषो से आकाश गज उठा 

अन्तरिक्ष यात्रियों को सवसे पहले मिलने वाला था हरीश वद 
अव उन दोनों वैस्ानिको की प्रयोगशासा का अध्यक्ष था ओर ण्क 
साधारण व्यक्ति से विख्यात वैजानिक वन गया था दरीथ के बद्र 
पिता ने भी उनका गले मिलकर स्वागत किया 

दूसरे दिने प्रात भारेत की राजधानी दिल्ली भ एक भारी 
समारोह कां आयोजनं किया गया वहा देश-विदेश के वैज्ञानिक 
उपस्थित ये भारत के राष्ट्पति ने उनका अभूतपूर्वं ठेग से 
अमिनन्दन क्वि टीवो ओर दूरदर्शन के द्वारा उसकी फिर्म 
तैयार की गई ओर उन्दे अद्वितीय सेवाओं के लिए पदक मी प्रदान 
किएगए > 


कै 


82 


4 । 

भचन्द्र दत 

ष्ससी दत 
121924 को वीर मदता तदसील अकरण 
पाकिस्तान अ सूपरतिष्ठित दत मोदयालं ब्ादूम्ण परिवार 
म जन्म चिया। 
ए१ ए. हिन्दी एय अगरेजी बी एड सहित्यरल 
दिमाव्ल प्रदेश पजय तया दिल्ली शिक्षा-विभाग मृ 35 
वषं पर्यन्त मुख्याध्याक दां स्कूल तया स्मोतकोत्तर 
(उग्रेजी) के स्प मे क्रम कार्वं करके जनवरी 1984 
भै सेवा निवृत्त । 
अनक सग्रिजी व हिन्दी पुस्तक के लेखक जिनमे 
निम्नलिखित कतिषय पुस्तके उल्सेखनीय है - 
1 हिन्दी ~ धीरं का र्व अपना सूनं, प्रगतिपय बापू 
की जौवन गथा, ठित साधना कदिताव्ली हत्यादि। 
2 उप्रेजी ~ 10919 ०165 ^ 8००६ ० 
0०५८८७३० € अव€वं ए20518 000 
९२४५८७१ णर) यिद ५/2) ६9 छता 
१ > „1 -, 
उप सम्पादक बी प्रिपेयई {मासिक पत्रिका स्काटद्स 
तया गड्डस्‌ ~ दिल्ली) 
दिन्दी तथा उगरजी की पत्रिकां म॑ लेख कदिताए तया 
कठानिया प्रकाशित दोती रदती है! 


